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कविवर भूधरदासजी 


इस पा्वपुरास कै रचयिता कविवर भूधरदासजीटै । म्रसारटवी 
शती कै उत्तराद्ध मे कचिवरने श्रागरा मे इसको रचनाक । कवि 
श्रागरा के रहने वाले खडेलवाल दि०° जन यथे इनका समय विक्रम 
सं० १७५० से १८०६ माना जाना है ' रष्वपूराण की रचना से पूर्वं 
श्राध्यास्मिकर एव उषदेशी एकसौ से श्रधिक छन्दं उने लिखे, जिन्हे 
जयपुर नरेशश-पवादह जयर्तिहजी के सूवेदार (सूव्राके हाकिम ) घ्री 
गुलावचदजी के कने से एरु कर पीप कृष्णा त्रयोदशी रपिवार 
वि सण १७८१ मे पूर्णा किया । शतक मे १०६ छन्द ह । ्रन्तिम छन्द 
मे श्रणना पर्चिय देते हुए -उनने लिला है- 


भ्रागरे पे बाल-वृद्धि भूषर खटेलवाल यास्क के स्याल स करवित्त कर जनह 
ठे ही करत मयौ जमिह पवार भुवा -ह्‌'श्िमि गलावचद यि तिहि धत है। 
ह्‌ रीमिह्‌ साह के मुकण धर्मरागोनर, तिनके कटै सौ जोरि कोनी एक खनेहै। 
किरि किरि प्ररे मेरे श्रालस कौ श्रत्तमयौ, उनकी सहाप यह मेरौ मन मानतंहै। 


दोहा-सतरह सं इक्यासिया, पोह पाख तमलीन । 
तिधितेरक्त रविवार को, सतक ममापत्त कीन। 


एतक्त के पश्चात्‌ पष्विदुराण को रचना हुई जो भ्राषाढ शुक्ला 
वचमीवि स १७८६ मे पूर्ण हर्द) इनदो प्रयो के प्रतिरिक्त कवि कै 
चनाये लगभग ७० पद भी उपलन्वर्हजो विभिन्न राग रागनियोमे 
गाये जा सक्ते ह । खोज करने पर सभवत भ्रौर भी पद मिल । पर 
जितने उपनव्य हैँ वे चडे ही महत्वपूश श्रीर्‌ हृष्य को चूलेवाले ई । 
कवि के पद, छन्द श्रादि एक से एक बढकर है श्रीर सासारिक प्राणी 
क) भक्भोरदेनेवालेहि । ममारकी श्रमास्ता, भोगोकीनि सारता 
भ्रौर मानने जीवन की उपादेयत्ता प्रर कविनेखूवहौो लिला है । इतने 
प्रभावक्र है शतक के छन्द एव भजन करि जोक्राय लेम्वे चौडे श्रनेक 
उप्रदेभे प्रौर शास्प्रोक्रे प्रघ्ययनसे नहीदहो सवता-व्रहुप्द्यकीदो 
लाडइ्नामदहौजातादहै। वडा प्रानन्दश्राना है इनके पढने मात्रसेही। 


पाश्वंपुराणमे भौ कविने कमाल कर दिया हुं । सचमुच पाश्वं 
पुराण जेन कान्य-साहित्य मे एक उच्च कोटिका कान्य-ग्रथ है । इकषमे 
भगवान पाश्वेनाय का जीवन चरित्र ह-पर साथ ही जेन सिद्धान्त 
कासार भी इसमे क्विने भरष्दियाहं। पच कल्यास॒क वणंनके 
साथ ततत्वचर्चा श्रौर भ्राघ्यात्मिक उपदेशो से सरावोर ह-यह्‌ प्रथ । 
शब्द विन्यात्त, मावगाभोयं श्रौर प्रसादादिगु स्थान स्थान पर देने 
को मिलते हं इस छोटे से पुराणामे ' विभिन्न छन्दो मे निबद्ध यह ग्रथ 
कवि को छन्द-शास्त्र कौ जानकारी प्रकट करता ह । यद्यपिकत्रिने 
श्रपनौ लघुता प्रकट करते हुए लिखा है कि- 
ग्रमर कोष नहि पढयो, मै न कटि पिगल पेख्यो । 
काग्य कठ नहि करो, सारसुत सो नहि सीख्यो ! 
प्रच्छर-सधि-समास-ज्ञान वजत वुधि हीनी। 
घर्म-भावना हैत-किमपि भाषा यह्‌ करनी । 
किन्तु वे एक विद्वान्‌ ये- साहित्य, दशन ग्रौर सिद्धान्त के म्रच्छै 
जानकार । यह पाश्वपुराण किसी का श्रनुवाद नही यह्‌ केवि कौ 
एक स्वतत्र मौलिक रचना ह । जैन कान्यो मेँ एसा श्रन्य कोई चरित्र 
ग्रथ नहीदहै। कचि का प्रभावं इसीसे स्पष्ट है कि उनका फाश्वंपुराण, 
जैन शतक एव पद सग्रह का समाजमे काफी प्रचारहैश्रौर बडे चाव 
से लोग इन्हे पठते है । इसीलिए इनकी रचनाभ्रोके बार २ प्रकाशन 
की श्रावश्यकता पड जाती है । प्रस्तुत सस्करणा भी प्रथ उपल्ध 
नही होने से छपाया गय। है । उनके भजन तो सकंडो प्रकाशनो मे 
मिलेगे । कोई भजन सग्रह इनके पद विना प्रघूरा ही समा जावेगा) 
प्रज तक के प्रकाशित पाश्वंपुराणो के सस्करणो मे यह संस्करण 
विशेष महत्व रखता है । इसमे कठिन शब्दो के रथ मी दिये गये ह 
` धारणको समभनेके लिए श्रौर भौ शन्द।थं श्रपेक्षित 
ते दिये है-वे भी बडे उपयोगी रह इम शब्नाथ 
श्रो गलाबचदजौ जेन दशनाचाय, एम ए 


स्ररलाच न्पापतोथ 


शुद्धि-पन्रक 


प्रस्तुत प्रा्वपुराण मेप्रारम कं १९ पृष्ठो के शब्दां नही 
छप सके ह । श्रत निम्न प्रकार पाठ शुद्धि करकं णन्दाथं यथास्यान 
पठने का कष्ट कर । 


शुद्धाणुद्धि 
पृष्ठुसख्या पक्ति सख्या श्रणुद्ध शुद्ध 
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२७ २१ शास्त्र मटार शक्त्र भटार 
८८ २० प्रोणावयजेमे वचारतौ(याष्रष्या 


चिशेप) प्रामो मे्रवान 
पृष्टो के श्रनुसार शब्दाय निम्तप्रकारर्हु- 


पृष्ठ १ भ्रवनतिलक=तीनलोक पे महान, दिवायर~सूयं, गुणसायर~गुणो के 
समुद्रः नागन्दाथी, मयमतः=पतवाला, उच्धियन=उखाष्टनेवाले, रमाकत~ 
प्रनत चतुष्टय रूप लद्दषी के पति, वोधरकज्ञान मारन्कामदेव, मात्तगरहाथी, 
मृगे रिह, भुलमयक्=मूखल्पी चन्द्रमा, रक~गरीव, रजनीपति= चन्द्रमा, 
पत्रगसाप। 


१५८ २ णक्रइद्र, चक~च्रवर्ती, मवनतवचिन्ससार-समुद्र, तरडन्नायव, 

व्रिपधर~तांप, उक =कारे, व्यालन्=घांप, नेरे=नजदोक, बादिन्-ज्यथ, उर वोप 

हृदय रूपी वजाना, रफ-घनगरीत्र वे धन के समान, टैठन=रीन विगत्तविरोध 
गोत को दूर करनेवाला । 


[ ग | 


प्रष्ठ 3 गवुन- र्न, मुरिन्प्राचाय, गपटनद्ायो, मगक्=गरमाचे, निर्व 

उछाये, विनम्त-विना-> (वानिन्त) गोपजगस)। 

प्ट ८ पमे 7 मोनर्जिरसो न दुवि, ददगेरनगोरम्प्यीपर, न्िदरस्य, 

उमेण- मदि, प्रावपिद्दाल्ति, रर्माादक्न्क, तिना गदावन, दामन 

रोणे , 1 

पृष्ट ५ प्यषार्ज्पिारमा करप, प्रतवरप-त पग (गगण }) यमननन्य) 

प्ट ६ नरगय=राजा, युतिरग्नुनि, दयि -वृष्यो, गनगानर्गणधर वारिण्नि 
मुद्र, प्रगमन्पयाः, मतिमाजनन्वुद त घः) 

पाट ७ उनहार=ममान, ठननप, मत्देन्वगाग (क्त) शो कंमर। मनी 

मुदर मटानरप्रारार कगाानप्रस्यचा | टोगो], 71ा7तन्नेनने ण, दयारजन= 

प्रारापानो, जनतुसन्मातगुन, पृरपातिन्नगगे ए वाहि मन=जने (पदेन) 

तु ग्ड, चौत्वतोगाटा, गो रन्दग्वाना (कथोनपान)। 

प्रष्ठ ८ नुरद्नसुरे 7 (षहद्र), पटतर=ठपमा, जटो=चय2ा, मतिट्टा=मदवुदि, 

जमनयिनसमुद्र, मारजा (नाणी) नस््ी, भनिरामननुन्दर, टेवसप्रादत्त, यप्र 

टेदो, मैन, लोहयच=नोटेरा च-नर, पाटान्ननरार, -ई=सटित षरे, 

देहन्पररीर। 

पृष्ठ & इशट=मला, नटन्प्रेम, सेत (श्वेत) सफेद, क्षपतमन्देद्‌, रम्यगाजा 

याहि-पस म, पहूनिमसरतिदिन, सोपप्रकृतिनमरत स्वाद, भूपणा-भूपित- 

प्र नरुषएा पटने हए, निहारम्देषच, विदल ~ज्पाकल । 

पृ८्ठ १० प्रवेवप्रवियेक), मदनमत्तााम म मति, जरो जत=जनो जलौ 

(नष हो), यारनमित्र, रि-=मुय, नीर=वानी, परस्स करे, श्रतरुज=कमल 

ध्रलिनमौरा, परविचारनमूख, कलनच॑न, वित्तेपर विक्षेप व्याधिन्रीग, तन्या. 

वचन शिक्षास्प वचन तूलजतुल्य (बरावर), ठेठजपति का वडा भाई (जयषट) 


पृष्ट ११ प्रपमतनम्रप्रणसनीय (बुराई योग्य, सतमावन्शोघ्र निवनेव, 
परपचन्पायाचार, मायजन्माई कीरस्त्री, वन-वररीनपन गौ दधिनी, रज = 
रज यपरान -य्ा, नजा=ताट डाला, (पुन्छम्‌ 1 


| गश | 


पष्ठ १२ विप्र-व्हाण, दुंनछितन (ब्रह्मण), निग्रहनोग=पज। का पा 
करुणाःलदया, गच्छ, सयानन्त्वतुर, तेदन्द च, रिमिनगुत्छा, व्रन्ध। 
पोर=पीडा, वीयोन्गली, हवारोरतिरस्कार, पुरवाक्ती-नागरिफ, विलसंतनगोवत, 
घदनसमुश् । 


पृष्ठ १३ श्रघोमुमलरपोधेगुष, पाननपीना, ऊरघमूखोर=ऊ चे मुलवालि, ्रषोरन 
प्रधोर=, सवेमक्षी } , दुचिधि दयानस्वदया, परदया 1 परचेन्परिचय, नत्व 
तासन, भ्रनम्योरनमस्कार कपा, फनीपाप, सटोदरनमाई, खलन्दुषए 
परज्योतमना किया दपंणा~काचि, द्वारन्राप। 


पृष्ठ १८ टेक~मप्रादत, सुवासनपुगधित, एफाकीनप्रगेला, वितयो~नस्रीगूत 
हरा, सरन यायकर्सरल वचन, सुम्वमासनमुख पे बोले, चीनयोनबिनती कौ 
सतेखमाप्लेष्म (सासो ग्रा कफ), पिभुनसरमूखं, पियूपन प्रमृत, दूर्जनहितत्तहन्यषट 
की श्रोत्ति ख्पी वृक्ष । 


पुष्ठ १४५. मूषननवोरोी करना या ठगना, कर प्रायोनपकडा पया, दन्द्रायन> 
गददूवा (कडवे फल फी मेल }, विनी न्ट हुई, कमलपत्र परस्रग~फमत कै 
पत्ते फी सगति करके, दिद्रीःदिखई पटो, मृक्ताफल~मोत्ती । 


पृष्ठ १६ पत्र पू जन्पत्तीं का ठेर, चिकतायल~वासुका प्रदेश, तुगन्ऊचे 
तमालनताड ॐ वृक्ष, कपिन्वम्दर, उत्तगन्ठछचे, फुर गःहरिए, मद-जीवन. 
फरना-=मद जल का फरनारतम यरन~=काला, जगम चलता फिरता, मुप्तलोपम= 
मूल के समान, धवल~सफेद, गन गाल, दह-फावोन्फील पा कीचड, 
श्रय लेयतणरोर के षपेटले 1 


५८ 


द्द 


-- फविवर भृधरदासजी विरचित - 


ॐ 
ध र क~प्रण 
ॐ 
(9 ८ > 
श्रोषाएवनाधमो की स्तुति । 
दोहा । 

भोह-महा-तम-दलन दिन, तपलक्ष्मी भरसार । 

ते पारस परमेत मुभ, होहु सुमतिरतार॥ १५ 

वामा्नंदन-फकलपतर्‌, जयो जगत-हितिकार । 

मुनिजन नाको श्रात्त करि, जाचं सिवफल सार ॥\२५ 

दप्पय । 

भुवनतिलक भगवतत, सतजन-कमल-दिवायर । 

जगेतजतु-बन्धव श्रनंत, श्रनुपम गुखसायर ॥। 

शग~-नाग-मयमंत,-दत~-उच्छेपन चलि भरति । 

रभाकत श्ररहुत, भ्रतुल जसचन्त लगतपति ॥1 
महिमा महूत सुतिजन जपतत, प्रादि श्रत सबको सरन ।-- 
सो परमदेव मुभ मन बसो, पासनाह्‌ संगलश्शन ।१३।। 

विमल-बोध-वातार, विश्व-चिद्या-परभेसर । 

लछमीकमलक्रुमार, मार-मातंग-मृगेसर ॥ 

मुखमयक श्रवलोकि, रंक रजनीपत्ि लाजै । 

नाम~-मंन्न-~-परताष, पाय पश्नय इरि भाजै ॥ 


, 


२ | पाणएवंपूरागा 


जथ श्रस्वसेन-कुल-चन्द्र जिन, सक्र-चक्र-पुजित-चरन । 

तारो प्रपार भव-जलधिते, तुम तरड तारन तरत ।।§। 
नाध सिह बम होहि, विषम विषधर नाहि डंक । 
भूत प्रेत बेताल, व्धाल बरी मन सकं ॥ 
साकिनि ड।किनि श्रगनि, चोर नाहि भय उपज्ञावे । 
रोग सोग सब जाहु, विषत नेरे नाह श्राव ।। 
ध्री पासंदेवके पदकमल, ह्ये धरत निज एकमन । 
टे भ्रनादि बधन बधे, कौन कथा विनसं विघन ।५॥ 
चहुंगति भ्रमत श्रनादि, वादि बहुकाल गमो । 
रही सदा सुख-श्रास, प्यास, जल कहूं न पायो ॥ 
सुख-करता जिनराज, ्राज लौ हियं न श्राये ! 
श्रब भूख माथे भाग, चरन-चितामनि पये ॥ 
साख सभाल उर कीषसै, नाहि बिसरों पल रक-घन । 
परभादचोर टालन निमित, करो पासनिनगुनकथन ॥ 


चौपरई [ १५पात्रा | 


ब्दी तीर्थकर चौबीस । बल्दौ सिद्ध बसं जगसौस । 
बन्दौ श्राचारज उवाय । अर्दौ परम साघु के पाय ।७)। 
ये ही पद पाचौँं परमेठ । येही साचश्रौर प्तब हठ । 
ये ही मगल पुज्य श्रतीव । ये ही उत्तम सरन सदीव ।८)। 
बदँ जिनवानी मन सोध । भ्रादि श्रत जो विगत-विरोघ । 
प्षकलवस्तु वरस्रावनहार । भ्रमविषहुरन श्रोषधी सार ।£। 
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दोहा । 
बरतो जग जलयवत नित, लजिनप्रदघन प्रभलान 
लोक-महुलमे जगम, मानिक~-दीप समति ११०) 
हरो भरम दारिद्र दुख; भरो हमारी श्रास्त । 
करो सारदा लचछमी, मुभ उर शबुज शास ।११।। 
| चौपद्‌ । 
घन्दो वषभसेन गनराज । त गोतम भवजलधिजहूाल । 
कु वकु द-मुनि-प्रमुख सुपेथ । जे सच धाचारज निरग्रय १ १२। 
जनतत्व के जननहार । भये जयारय कथं उदार । 
तिनके चरनकमल कर जोरि 1 करो प्रनाम भान-मद-छोरि + 
दोहा । 
सकल पुञ्य-पद पुजकं, श्रलपवबद्धि श्रनुसार । 
भाषा पासपुरानं शो, करौ स्वपरहितिकार ५१४) 
चौपड 
जिनगुनकथन भ्रगमविस्तार । बुधिवल कौन सहै कचि पार्‌ । 
जिनेसेनादिक सुरि महत 1 बरेननं करि पायो नहि भंत १ १५। 
तो श्रव भ्रलपमति जन ग्रौर । कौन गिनत्तिमें तिनको गोर । 
नो बहुभार गयंव न है ! सो यो दोन ससक निररं । १६। 
दोहा 
कहु जलंते यो कर्हैः हम कषु वरन्यो नाहि । 
जे कह जाने ही नही, ते श्रव कहा कटाहि ।\ १७॥। 
नभ विलस्त तापं नह, चलू न सागर तोय 1 
भोलिनगुनसंश्या चुजसः, त्यो कचि करं त कोय )1 १८); 


१ पारश्वेपुराण 


चौ पई 
प यहु उत्तम नर श्रवतार । लिनचरचा विन प्रफल प्रर... . 
सुनि पुराननजो धमै न सीस। सो थोये नारेल सरी ।१६। 
जिन्तचरित्र जे सुनें न कान । देहुगेह के छिद्र समान , 
जामुल जेनकथा नाह होय । जीभ भुजगनिको ्िल सोय + २०) 
या प्रकार यहु उद्यम जोग । कहत पुरानन पडत लोग । 
जिनगुनगान सुधारसन्याय । सेवत श्रलप जनम-जुर-जाय ।२१। 
घनाक्षरी । 

जो लौ कवि काञ्यहैत श्रागम के श्रच्छर कौ, 

प्रथ विचार तौलोौ सिद्धि चुभ ध्यान की। 

प्रर वहु पाठ जब भूपर प्रगट होय, 

पटे सुनं जोव तिन्ह प्रापति हु ग्यानकी ।, 

एेसं निज-परकौ विचार हित हतु हम 

उद्यम कियी है नाहि बान श्रभिमानकी । 

ग्यानय्रस चासा भहं एेती श्रभिलाखा श्रव, 

करू जोरि भाखा जिन पारसपुरानको ।।२२॥ 

प्रागे जेन ग्रन्थनि के करता कवोन्ध भये, 

करी दैवभातसा महाबुद्धिफल लीनो है , 

श्रच्छर-मिताई तथा भ्र्थं की गभीरता, 

पदललिताई जहा श्राह रीति तीनो ठं), 

काल के प्रभाव तिने ग्रन्यिके पाठी श्रव, 

टीमत ब्रनलप पएेखो, अ्रायौ दिन हीनो हं । 


पीष्ठिका {1 { । 4 
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ताते इह समै जोग पठं ब्लबुद्धि लोग । 
पारसपुरानपाठ भाषावद्ध कीनो है ।\२३।। 
शहा । 
सक्तिभक्तिबल कचिनपं, जिनगरुन्न बरनत जाहि ॥ ~. 
म भरव बरन भक्तिवस, सक्ति मूल मुक नाहि ।।२४५। 
घरनों पुरवकथितक्म, ब्रेथश्रथं श्रवधारि । 
सुगमरूप सद्ेपसो, सुनी सव्रहि नरनारि ॥२५॥ 
चौपरई । 
सगघदेष उेस(ति-परधान \ रजगुही नगरे सुसयान ।\ 
राज करं श्रेनिक मूपाल । नोत्तवंत नृपं पुन्यविसाल (२६५ 
छायक-सम्यकदरसनसार । रूप सील सबगुनश्राधार ¶ 
तिनके घर श्रतेवर चन! । पर रानी रानी चेलना ५१२७।, 
जाके गुन बरनत बहु भाय । बिरिया लगे कथा वटि जाय।! 
एक दिना निज सभा नरेष । निवसे जसे सुरग-सुरेसः १८॥॥ 
रोपाल्चित वनपालक ताम । प्राय राय प्रति कियो प्रताम्‌ ॥ 
छह रितुके फल पुल श्रतनुप । श्रागे धरे श्रसूपम रूप ।१२६९॥ 
हाथ जोरि विनवे वनपाल । विपुलाचल पव॑त के भाल \। 
चद्ध मान तीर्थकर श्राप । श्राये राजनं-पुन्यभ्रताप ।।२०॥ 
महिमा कुं बरनी नाहि जाय । इद्रार्दिक सेवे सब पाय ॥ 
समोसरनसपतिको कथा । मो कही जाय फिमि तथा ।। २ १॥१ 
मालौ वचन सुनें सुखदाय । हरष्यौ राजा भ्रंग न माय ॥। 
दीने भूषन वसन उतार । अनमालौ लीने सिरधघार ।३२॥ 
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सात पेड गिरि सम्मुख जाय । कियौ परोच्ुं विनय नरराय ॥! 
ध्रानेदमेरि नगरम दई । सवहीर्कौ दरसनरुचि भई ।३३॥। 
चल्यो संग पुरजन समुदाय । वदे बद्धान जिनराय॥। 
लोकोत्तर ल्मी भ्रदेलोक 1 गये सकल सूपत्तिके सोक ॥३४॥ 
थुति भारभ करी बहूभाय । वार दार भुवि सीस नवाय ॥ 
धौतम गुर पूजे कर जोरि । नरकोठे वेटयौ मद द्धौ रि ३५1 
फियौ भरश्न श्रेखिक वड भूप 1 प्रभु पारस निजकया ब्रहुप।' 
जाक्षे सुनत पाप छय होय ! कहि्ये देव कृपाकर सोय 1३६ 
तब गनधघर वोत हितकाज ¡ जोग श्रस्न कीनो नरराज ॥1 
सुने पुनीत पारसजिनकूथा । सफल हौय मानुषभव जया (३७१ 
दोहा 1 
हृषि विधि जो मगषेस प्रति, कट्या चरित गनेराज् ॥। 
ताही कम धराये कहत, प्राचारज परकाज ॥। ३८ ५ 
तिनहोक्े भ्रनुसार श्रव, कहु किमपि विस्तार 1 
तकया कलपित नही, यह जानो निरघारं ॥1 ३६ ॥। 
नैनश्चनवारिधि धगम, पनी पर्थ धतुप ॥ 
सधिभाजन र भैर लिये, यह जिनभ्रायमरूप 1! ४० ॥। 


इति पीरठ्किा । 


अ 
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खौपर । 
अददीप दिप इष्ट सार! सुरज मंडल को उनहार ) 
मध्य सुमेरकशिकाभास । बने छत्र देल दीरघ जास ।४१।। 
तारागन भकरद मनोग । सुरनरसग मरकुलजोग ॥ 
लशनकसमुद्र क्षरोवरथानं । दीष किध यह्‌ कमल सहान।१४२॥ 
लच्छं महा जोजन विस्तार । वसे विविध-रचना-श्राधाद ।। 
दच्छिन भरत धनुष-सठान। पक्त एशच नदीज्जुग जान ।\४ ६६ 
मानो सागरप्रति श्रनुमानि । तानत तीर छार-जल जानि ॥। 
एसी भांति शिराजत खेत + खछहो-खंड-मंडित ्टुवि देत ।(४६।। 
पाच मलेच्छ बसे तार्माहि । धमं कम कदु जाने नाहि ॥। 
उत्तम भारजखंडमस्ार । देस सुरभ्य वसं मनहार ॥\४५॥ 
जनक्कुल जहां रहँ बहु भाति । पास पास सोहे पुर-पांति ॥। 
सरवर नदी संल उद्यान । वन उपवनसो सोभासान १*४६॥ 
तहां नगर पोदनपुर नाम । मानों च्ुसित्तिलक पभिराम ॥ 
देवलोककी उपमा धरं । सब ही चिघ देखत मनहरे ।॥४७।। 
दोहा । 
तुंग कोट खाई सजल, सधन बाग गृहु-पाति ।* 
खोपय चौक बजारसौ, सोहै पुर बहमांति 1 ४०८।। 
ठाम्र ठाम गोपुर लते, वापी सरवर कूप 
किष स्वगं ने भूमिक, भेजी भेट प्रुष 11४६४ 
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चोप । 
जनी प्रजा जहां परवीन । सं दानपुजात्रतलीन । 
जंनभवन ऊचे श्रति बने । सिखर घुजासौं सोभित घने ॥५०॥। 
हह विचि पुरसोभा श्रधिकार । वरनन करत लग बहुबार । 
राज करं राजा श्ररिद । सोहै मानो स्वं सरिद ॥५१॥ 
पालं प्रजा कुमति जिन दली । नीतिबेलमडित भुजबली । 
दयाधाम सज्जन गंभीर । गुनरागौ त्यागी रनधीर ॥५२॥ 
तिस भूपतिकं विप्र सुजान । चिस्वसुति मत्री बुधिवान ! 
ताकं तिया श्रसुदरि सती 1 रूपसील-गुन-लच्छनवती ।।५३।। 
दोय पत्र तिनके श्रवतरे। षपापयुन्य की पटतर धरे! 
जेठी नदन कमठ कपूतं । इुजो पुत्र सुधी मरुत 11५४, 
| दोहा । 
जेठो मतिहैठो कुटिल, लघुघुत सरल सुभाय । 
विष भमुत उपजे जुगल, विप्र जलधिके जाय ।। ५५ ।, 
घडे पुत्रने भारजा, व्याही बरना नाम । 
लघुन बरी विसुन्दरी, रूपवती श्रभिरास } ५६।। 
चौपड) । 
यो सुख निवसे बाधव दोय ! निज निजटेव न टार कोय । 
धक्त चाल विषधर नाहि तजे ! हस वक्रता भल न भज ।\५७।। 
दोहा ) 
उपजे एकि गभस, सज्जन इुजन येह 1 
लोह्‌-कवच रच्छा फर, खाडो खंडं देह \\५८1 


॥ 
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चौपरई । 
प्रति सज्जन मरभ्रति-कुमार । नौति-शास्नको जाननहार ।। 
स्वको इष्ट सकलगुनगेह । राजा भ्रजा करे सब नेह 11५६।। 
एक दिना चूपति-मंभ्रीस । सेत बाल देख्यौ निज सीत । 
उपज्यो विप्र-हिये वैराग । जान्यौ सब जग श्रथिर सुहाग ।\६० 
दोहा । 
जरा मौतको लघु बेहि्नि, याम ससे नाहि ॥ 
तौ भी सहित न चितवे, बडी भुल जगमाहि ।६१।। 
चौपई । 
धह विचार मंत्नी मनमाहि । निज सुत्त सोपि रायको बाह" 
सुगुर-ताखि जिन-चारित लियौ । वनोवास प्रातसहित कियौ । 
प्रन मरभूति विप्र सुखं करे । भ्रहूनिस नीतिपेथ पय धरं {1 
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"राजा प्रीति करे बहु भाष । सोमप्रकृत्ति सवक सुख दाथ \।६३ 


एक समय भरापन श्ररविद । मंत्री सेनासहित नरद \1 

राय चजुयौरजपर चक्‌ । क्रोधभाव उरमे श्रति" बहे ।\६।। 

पी कमठ निरकुश होय । लग्यौ श्रनीति करन सठ सोय ॥। 
जो मन श्राव सो हठ गहै । ने राजा" सवसो इम कहै ।६५ 
एक दिना निजच्नातानारि । भुषन-भुषितरूप निहारि + 


` रागश्रध श्रति विहल भयौ । तीच्छन कामताप उर तंयौ ।1६६ 


महा मलिन उर बसे कुभाव । इुगंतिगामी जीव सुभाव ।। 
पुरौ सम लघुश्रातानारि । तहां कुदिष्ट धरी भ्रविचारि ॥६७ 


१८ | पाश्वैपूराण 


दोला 1 
पाप कमकौ उर नही, नहीं लो कको लाज 11 
कामो जनको रोति यहः धिक्तं तितत जन्म धभ्रकान 11६८।। 
छाम कान श्रकाजमे, हो है श्रव श्रवेवं 
मदनमत्त मदनत्त सम, जरो जरो यहं टेव 1{६&€।। 
पिता नौर परसं नही, इर रहै रवि यार ॥ 
ता श्रवुजर्म मूढ अ्रलि, उरभ्ि मरं श्रविचार 11७०।1 
त्यों ही कुदिसनरत पुरुष, होय श्रवस श्रदिदेक ॥1 
हितग्रनह्त सोचे नह, हियं विस्तनको टेक 11७१1 

चौपड ¦ 
नमे सघन लतागृह जहां 1 गयौ कमठ कामातुर तहा ।\ 
बडी वेदना कल नहि परं । दिन दिन काम-विया इख क्रं 1। 
कमठ सला कलहंस विसे 1 प्त भयौ खौ तिह्‌ देख 11 
कौन व्याधि उपनी तुम श्रंग । अ्रतिब्याकुल दीखत सरवय ॥1 
तव तिन लाज छोरि सच सही 1 मनकी दात मितर्तौ कटी 1" 
सुनि कलहंस कथा विपरीति । सिच्छावचन कहे करि भीति ॥ 
प्रति श्रनोग कारज इह वीर । सो तुम चित्यौ साहस-घीर ॥ 
परनारीमम पाप न श्रान । परभवदुख इहं नव जस-हान 1७ 
इस ही वंद्धासौ रघ भरे रादरा श्रादि नरकर्मं परे ॥। 
जगम चेड पितासमतूल 1 बात कहत लानं नहि सुल ।1७६॥। 
ताते यह हठ भूल न करौ । सुहत सी मेरौ मन धरौ ।॥ * 
लोकनि कारन यह जान । धर्मनिद निहुचं उर श्रान ।1७५ 


धमना भ्रधिकार 1 1 
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12418. 
थौ कतहेम श्रनेक् विध्र, दरद यश्च चृश्रदन ॥1 
तै मनर कयटकरुनीशप्रति, नये विकते हिन्वन ।। ७८ ॥ 
धरयत नरका नथा, श्रोधिधि नग न लम 1 
पह ससी धगर प्रत्त, वया भगमृ~उषदेग 11 ७६ ॥। 
ग्ोत्यी नव कामो शयद, भूना मित्र निर्धार 11 
ज नहि पित विमृदगी, तो युक मरन विचार 4 ० + 
देण कमटकी श्रथिक्रः हट, श्ुमति कन्‌ कनहुम्‌ 1 
नराय फट ता नागिन शट क्न श्रयमद्न ++ ८१ ॥1 
प्रदिष्ट । 

भून विभूदरी श्राम्‌ कमट अनर्म दरृत्री । 

श्रु वाष्ी भृथ मेह ह्व निटि विधि भृभ्री ॥। 

शनत ही शनियाव शद अनर्मे कह । 

निनय केमु पर्प कमट कपटो अटा ॥ रर्‌ ॥ 

दा । 
दलन्रल भेर निर सरू, चतिरा प श्रजान। 
राय शयन भाग विकिध, दृशचार्को शान । ८8 | 
पाय पद । 

गशन्नणाना कसट कनका । श्रध मनसानिष्टं । 
माथेज वन-करनो शमी । नित भीयनगोवर्‌ भतो ॥ ८४) 
ध्व जीत जिजवजम वारो । धगविर्‌ नृददि धर श्राय + 
नेष भमन कानि | सजामण्त धनं पमि + ८५ ॥। 


१> | पाण्वंपुराण 


गि + 7 । न्थ 
क [पी वि की मि ह कीं 1 (र 


मत्री मरमूति वुलायौ ! ताक सव नेद युनायो 11 
फहु विप्र चुघी क्या कौलं । क्या दड इसे श्रव दौज ॥८६॥ 
दज कहे सरल परिनामो । श्रपराव लिमा कर स्वामी ॥ 
जो एक दोष सुन लीजे । ताक्ती प्रभु दंडन दीजै ।। ८७ 11 
तव भ्रुप कह सुन भार्ई। जो निग्रहुनोय श्रन्याई ॥ 
ताते कना किम हह 1 यहु न्याय नृपति नाह सोहै 115८1। 
ताते गृह गच्छ सयाने । मत चेद हियं कदु प्राने ।! 
ठेस कहु विप्र पराय । तिस पौद्ध कमठ बुलायौ ।1८९॥। 
ग्रति निदो नीच कुकर्मी ' जानो निरधार श्रघर्मी 
राजाश्रति ही रिस कोनी । सिर मुंड दंड वहु दीनां ।1६०।। 
मुखकं कालोस लगाई । लर रोप्यौ पीरनश्राई ।। 
फिर सारे नगर फिरायौ । प्रति दोथी टोल वजायौ 11€१।। 
इस भाति कमठकौ ख्वारी । देखं घव ही नरनारी ॥ 
पुरवासी लोक विकारं । बालक मिलि कंकर मारं ।॥६२॥ 
यो दड दिय भ्रति भारी । फिर दीर्नौ देश निकारी ॥। 
जो दीरघ पाप कमाये 1 ततकाल उद बहु श्राये ।! €३ ॥ 
दोहा । ि 
हहि विधि फुल्यौ पाप तर, देख्यौ सव ससार ॥। 
प्रागे फल है नरक फल, धिक दुविसन श्रस्तार 11 €४॥ 
चौपड । 
महादड भूपति जब द्यौ 1 कमठ कुसील दुखी भ्रति भया 1! 
विलत वदन गयौ चल तहां । भूताचलपवुह जहा !1€५॥। 


पटला अविकार । | १३ 
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रहै तहां तपसी-समुवाय । ग्यान चिना सवं सोखे काय ॥ 
केर रहै श्धोसुख भ्ल ! धु श्रां पान करे श्रघमूल 11€ ६५१ 
केई ऊरधप्रुखौ श्रघोर । देखें सवै संगनफी श्रोर \\ 

केई निवस ऊरघ बरहि 1 दविध दयासौँ परचं नार्ह्‌ 11६७।। 
कई पच श्रगनि भल सहि । केई सदा मौनमूुख रह ५ 

के ठठे भसम चटठाय । के समृगदछाला तन लाय १६८, 
नख बढाय केई दुख भरे 1 कैर जरा-भार सिर धरं ५ 

यों श्रग्यान तवलीन मलोन । कर चेद परमारथ हीन ॥६&।। 
तिनमे एक तापसीनाथ । प्रनम्थौ ताहि धरे किर हाय ।! 

तिन श्रसीस दे भ्रादर कियौ । दिच्छादान कमठ तहं लियो १०० 
करन लग्यौ तच कायकले्च । उर वराग तिवेक न लेस ।। 
छादो भयौ सिला कर लिये । किधों फनो फन अचो क्वि १०१ 


मंत्री बेयवकी सुधि पाय । राजासौ विनयो इसि प्राय ॥, 
मूताचलपवतको श्रोर । चता कमठ करे तप घोर ।१०२॥ 


जो नरनायक भ्राग्या होय । देखु जाय सहोदर सोय ॥। 

पद वरृपति कौन तप करं । भो प्रभु तापसक्षे ब्रत धरे !1 १०३५ 
एक वारं मिलि श्रां ताहि । राय कह मत्री मत जाहि ॥ 
खलसों भितं कहू सुख होय । विषधर भटे लामन कोय ।1 १०४ 
बरजो र्यो न बारवार । महा सरलचित विप्रकूमार ५ 


भ्रातमोहुबस उद्यम कयौ । कोमल होत सुजनको हयौ ।१०५ 
दोहा 
दजनदूखित संतकौ, सरल सुभावं न जाय । 


देपएकी छवि छारसौ, . भ्र्रिकि उज्ज्वल थाय ॥१०६।) 


पर्ल भ्रधिकार | १५ 
|  चौई।. 
फेरि दृष्ट भीलनते मिल्यो । भयो चोर घर भसन हिल्यौ ।\ 
पाप करत कर्‌ श्रायो जवै ! बाधि बुरी विधि मारौ तबे 
दोहा । 
जसी करनी श्राचरं, तसो हो फल होय । 
दन्द्रायनकी बेलक, ग्रा त लागे कोय ।\ ११८), 
चीप । 
एक दिना श्ररविद नरद । पू कर जुम जोरि मुरनिद ।। 
भो प्रययु मुभ मत्री मरुत । क्यो नहि श्रायौ ब्राह्यनपुत। ११९। 
यहु सुनि श्रवधिवत सुनिराय । सब बिरतंत कल्यौ समुशाय ।। 
राजा मन श्रति भयो मलीन । हा म्री सज्जनता लीन ।१२० 
चरजत गयौ दृष्टके पास । कुमरन लह्यौ स्यौ बहू त्रास । 
होनहार सोहं विधि होय । ताहि मिर्टाय सकं नाह कोय।।। १२१ 
यों विचारि मन सोक भिटाय । साधु युनि घर प्राये राय ॥। 
यह्‌ सुनि दुष्टसग परिहृरो । सुखदायक सतसेगति करो ११२२ 
छप्पय । 
तये तवापर श्राय, स्वात्तिजलब्ू व विनी 
कमलपृत्रपरसंग, वही मोतीसम दिद्री।। 
सागरसीप समीप, भयो मूक्ताफल“ सोई । 
सगतको परभावः, प्रगट देखो सब कोड । 
यो नोचसंगते नोचफल, मध्यमते मध्यम सही ॥ 
उत्तमस्तजोगतं जोवको, उ्तमफलप्रापति कही ॥ १२३१ 
हतिश्नीपा्वेपुराणभाषाया मरुभूत्तिभगवरंन 


। मूसन? -कलीकरना ख ठगना 9 च्छर्‌ अमो 
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दूसरा श्रधिकार 


क 





दोहा । 


ग्रस्वसेन-कुल-चद्रमा, बामा-उर-घ्रवतार । 
वदो पारसपदकमल, भविजनश्रलि श्राधार ।१॥ 
पद्धरी छंद 
इसभाति तजे मरमुति प्रान । श्रव सुनो कथा श्रागे सुजान ॥ 
ग्रतिसघन सद्ुकौ बन विशाल । जह्‌ तर्वर तु ग तमाल ताल ॥ 
बहु बेलजाल छाये निक्रु ज । कहि सुचि परे तिन पत्रपु ज ५ 
४. सिकताथल कहि सुद्ध भमि 1 काहू कपि तख्डारन रहै भूमि 
हं सजलथान कहू भिरि उतम।र्काह रोद रोज विचरे कुरंग ।\ 
तिस थानक श्रारतध्यानदोष ! उपञ्यौ वनहूस्ती वजूधोष ॥, 
ग्रति उन्नत मस्तकसिखर जास । मद-जीवनशरना भरराह तास 
दीस तमवरन विसाल देह । सनो गिरिजंगम दूसरो येह ५।। 
जाको तन मख शिख छोमवत । मुसलोपम दीरघ धवल इत्‌ 
मदभीजे भलकं जुगल गुड । लिन चिनसौं फरं सु ड दड।।६॥ 
जो बरना नामै कमठ नार ' पोदनपुर निवसे निराधार ॥ 
सो भरि तिहि हथिनो हई श्रान । तिससग रमं नित रजमान।। 
कबही बहु खड िरछंनेलि । कबही रजरंजित करहि केलि । 
कबही सरवरमै तिरि जाय । कबही जल छिरकं म्तकाय।) 
छबही मुख पंकज तोरि देथ । कबही दहु-कादो श्रंग लेय।।€।। 


तकित) का करीचडं 





दूसरा श्रधिकार। | १७ 


दोहा 1 

थो चुद्धद कडा करे, बरुना-हृथिनो सत्य } 

बन निवसे बारण' बली, मारण-सील समत्थ- 11 १० ।) 
चौपद । 

एक दिवस श्ररविद नरेख । ज्यो विमानमै स्वगं सुरे ।। 
यो निजमहलन निवसत सुप । देख्यो बादल एक श्रनुप ॥११।। 
तु ग सिखर श्रि उज्जल महा ! मानो मंदिर ही बनि रहा \\ 
नरभ्वं निरखि वचित तास । एेसो ही करिये जिनघाम ।\१२॥। 
लिखन हित कागदे फर लयौ । इतने सो सरूप मरि यथौ ॥ 
तब भूपति उरकरे विचार । जगतरोति सव श्रधिर प्रसार । १३) 
त्न धन राज-संपदा सबै) यो ही चिनसि जायगी श्रते ॥ 
मोहमत्त प्रानी हठ गहै । श्रथिर वस्तुको धिर सरदहै 11 १५ 
नो पररूप पदारयजात्ति । ते भ्रपने मारन धिनराति ॥ 
भोगभाव स्व दुखके हेत । तिनहीछो जाने सुखखेत ॥१५॥ 
ज्यों माचे"~-कोदो' परभाव । जाय जथारथ दिष्टि स्वभाव), 
तमे पुरुष श्रौरको भ्रौर । त्यो ही जगजीवनकी दौर ।१६। 
पुत्र कलन्न ` मित्रजन जेहं । स्वारथ लगे सगे सब एह ।। 
सुपनसरूप संकल संभोग । निजहितहेतत चिलब न जोग 1 १७ 
यो भुपत्ति चराम विचारि । डरी पोट परिग्रह भारि ॥ 
राजसमाज पुत्रका दियौ । सुगुरुसाछि रूपं चारित लियौ (१८ 
धरो दिगंबरभुद्रा सार । फरे उचित ध्राहार विहार ॥ 

१, हाथी २. समर्थं १.ऊवा ४ ` (हषी र. स्म्य द्ऊवा ४ रना उनतत र रण्नरतलवः 
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भि भोति जि आ कज कि कयो को आकिण केकि चो पज भ "भ पो पो पः शोभे मो पच त केदो मीम भभ ५ 


बारहविध दुद्धर तपलीन । खहोकाय पोहूर ' परवीन ।।१६॥ 
एकसमय श्ररविद मुनीस । सारथवाहीके सग ईस ॥ 
सिखर सुमेर बदनाहैत । चले ईरज्यापथ पग देत ।1२०।। 
गये सुरो बनभ लघ । तहा जाय उतरयो सब सघ ॥ 
निजसिज्फाय समय मन लाय । प्रतिमाजोग दियो मुनिराय।२१ 
तावत रच्रघाष गजराज । भ्रायौ कोपि कालसम गान । 
सक्लसघमे खलबल परी । भजे लोग की किः धुनि करो) २२।) 
गजके धकं परचो जो कोय । सो प्रानी पहूच्यौ परलोय ।! 
मारे तुरग तिसाये गल । मारे मारग्हारे बंल ।। २३ ॥। 
मारे भूखे करहा* खरे । मारे जन भमाजे भय भरे ॥ 
इहिविध हाथी करत संघार । मुनि सनमुख श्रायौ किलकार ।२४ 
घ्रति चिकराल रोषविष भरौ । मुनि मारनकौ उद्यम करो । 
साधु सुदसंन मेरु समान । सिरीवच्छं लच्छुन उर थान ।२५।। 
सो सुचिन्ह गज देख्यौ जाम । जाती-सुमरन उपञ्यौ ताम ॥ 
ततखिन सात भयौ गजईस । मुनिके चरन धरौ निज सीस । 
तब मुनि चवे मधुर धुनि महा । रे गयद “यहं कर्नौ कहा, 
हिसा करम परम श्रघहेत । हिसा दुरगततिके दुखदेत ।1२७।। 
हिसासौ भमिये ससार । {हिसा निजपरर्को इखकार ।। 
तेये जोव विधुसे श्राय । पातकते न उरौ गजराय ।1२८॥। 
देखि देखि श्रधके फल कौन । लई विप्रते कु जर^-जौन ॥। 
ट परदे बनि । र स्वान्पाय ३ क्रिलकारी ४ मोडा ५ ऊट ६ क 
७ हाथी हाथी & योनि। 








दूसरा श्रधिकार [ १६ 


[वि क मि 


तू मंनी मरुति सुजान । मे श्ररविद क्यो न पहिचान ॥२६॥। 
धर्मविमुख श्रारतके दोष । पसु-परजाय लई दुखकोष ॥ 
श्रव गजपति ये भाव निवारि 1 धर्मभावना हिरद धारि 11३० 
सम्यकदरसन-पूरब जान । पालि श्रणुत्रत जच लौ प्रान ॥ 
सुन करद" उर कोमल थयौ । किये पाप निज नदत भयौ ३ १। 
दोहा । 
फिर गुरु-पयन सिर धरयी, धमं गहुन उर हैत ॥ 
तव सत्यारथ धमविधि, कही साधु समचेत ।१३२।। 
चीप । 
सुन हस्तो सासन प्रनुकूल । सकल धरमक्रौ देसंन मूल ।। 
सच गुनरत्नकोष यह्‌ जान ! मूक्ति-धौरहर *-धूर सोपान १।३१ 
ताते यह्‌ सबहीको सार । या विन सब श्राचरन श्रसारः।। 
नो सरदहै भ्रौरक्ो श्रौर । सो मिध्यातभावकी रौर ।१३४॥। 
दोष ्रटारह्‌-वरजित देव । इचिधसंगत्थागी" गुरु एव ¦ 
हिस्ावरजित धरम श्रतरुप 1 यहु सरधा समफितकोौ रूप ।३५। 
दोहा । ' 
सकादिक दषन चिना, धाठो श्रग समेत) 
मोख-बिरछ-शकूर यह्‌, उपजे भवि-उर-खेत ।। ३६।। 
चौपडई , 
प्रहीन दरसन जगमाहि । भवदुलमेटन समरथ नाहि ॥४ 
प्रच्छरउने* सश्र जो होय । विषवाधा मेटे नाहि सोय ॥३७॥ 


व अ 
१ हथो १. महल ३ ध्रव ४, सीदी ५. परिग्रह व्यागी ६. फम। 
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= कि कक क, कि जि कः कयो, कि कके क कि क छवि 1) 


परमेष्ठि परमपद ध्यावं । रेस गज काल गमावं ॥ 
एकं दिन श्रधिक तिसायौ । तव वेगवती तद श्रायो ।४७। 
जल पीवन उद्यम कोधो । कादो दहु कूजर बोधौ । 
निचे जब मरन विचारी । सन्यास सुधी" तब धारो ।1४८।। 
सो कमठ कलंकी मुवो 1 ता बन क्रुरकट श्रि हुवो ॥। 
तिन श्राय इस्यौ गज ग्याता । यहु बर महादुखदाता ।*४६।। 


दोहा । 
मरन करश्यौ गजराज तब, रावे निमल भाव । 


सुरगण बारवे पुर भयौ, देलौ घमध्रभाव ।\५०।। 
चीप । 

तहां स्वयप्रम नाम विमान । ससिप्रभदेव भयो तिंहि थान ॥ 
प्रवधि जोड सब जान्यौ ३व । ब्रतकौ फल पुरबभव नेव ।५१। 
जिनसासन ससौ बहुभाय । घमविषे दिढता मन लाय ॥ 
सदा सासते श्रीजिनघाम । पूजा करी तहां श्रभिराम ॥५५२।। 
महामेरु नन्दीयुर श्रादि । पृते तहा जिन चिब श्रनादि । 
कल्यानक-पुजा बिस्तर । पुन्ध भंडार देव यो भरं ।।५२॥ 
सोलह सागर श्रायु प्रमान ! सादृ तीन हाय तन जान । 
सोलह सहस वषं जब जाह । श्रसन^-चाह्‌ उपज उरर्माहि। ५८। 
प्रनुपम श्रमृतमय श्राहार ' मनसौ भुजे देवक्ुमार। 
प्रारुदुगुन ` पख बीते जास । तब सो लेय सुगंध उतासि ।५५। 
` भ्रवधि चतुथं श्रवनि परजत । यही चिक्रियावल चिरतत । 





 समम्दार २ मोजन ३ सोलह । 


२२ | पाश्वपूुराणा 


गणी कि वि 8 00 क क 2 9 9" क थ क ऊ क 09 1 


भ्रवधिदेत्र जावत परमान । होय विक्रिया तावत मान ।५६। 





दोहा 1 
चवदनचद्र' उपमा धरं, विकसित वारिजः नेन । 
रग श्रग भूषन लस, सब बानक- सुखदंन ।1५७।। 
सुन्दर तन सुन्दर वचन, सुन्दर स्वर्गनिवास । 
सुन्दर॒ वनितामडली, सुन्दर सुरगन दास ॥५८।। 
प्रिमा महिमा श्रादि दे, श्राठ रिद्धि फल पाय॥ 
सुर सुद्धदक्रीडा कर, जो मन वरतं श्राय ।५६॥ 
सुनत गोत-सगीत-धुनि, निरखत निरत रसाल ॥ 
सुखसागरमै मगन सुर, जात न जानं काल ।।६०॥ 
लोकोत्तम सव सपदा, श्रनुपम इन्द्री-भोग ॥ 
सुफल फत्यौ तपकल्पतर्‌, मित्यौ सकल सुखजोग ।६१। 
जेवतो बरतो सदा, जेनधमं जय माहि ) 
जाके सेवत दुलससूुद, पसुप्यो तिर जाह ।६२॥ 


चन्द । 
इसही जम्बूदीप, पुवं विदेह मकार , 
पुहुकलाचतो देस, विकसत नन निहार ।६३1। 
तहा विजयारध नाम, सौहै सेल रवानोः । 
उञ्जल वरन वि्ाल, रूपमई भिरिरानो* ॥ ६४।। 
जोजन परम पचास, भुमिविसं चौड़ाई । 


(ण 1 "कषपयेत न्क 


१ चन्द्रमुख २ कमल ३ वनाव | ४ सुन्दर पहाडो का राजा 


दूसरा भ्रधिकार । [ २३ 
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तु ग' पचौस प्रमान सोभा कही न जाई ।।६५।। 
चौथाई भूमा, नौ सिर दरुट विराजे । 
सिद्धसिखर जिनधाम, मरिप्रतिमा तहां चाज ।\६६॥ 
उत्तर दक्षिन श्रोर, भ्रंणी दोय जहां हं) 

दोय गुफा गिरि हेठः, भ्रति श्रधियार तहा हे ।।६७।। 
तापर स्वर्गं समान, लोकोत्तर पुर सोहे । 
वापी-कूप-तलाव,-महित सुर मनमोहै ।।६८।। 
विद्य तगति सपालः, भ्याय प्रजा प्रतिपाले । 
नीतिनिपुन घमेज्ञ, संत सुमारग चालं 11६९।। 
विदय तमाला नांव, ता घर नारि सथानी । 

सानो मनमथ- जोग, प्राय मिली रतिरानी ॥७०।। 
तिनं सो सुर प्राय, पुत्र भयौ बड्भागी । 

श्रगनिवेग तसु नाम, श्रति' सुन्दर सौभागी ।७१।। 
सोमभ्रकृतिः परवीन, सकलयुलच्छनधारी । 
जिनपदभक्ति पुनोत, सवहीको सुखकारी ॥७२॥ 
राजसंपदा भोग, भरु जत पन्यनियोे । 

एक दिना इन साधु, भटे भाग सजो ।1७३॥ 
सवनं सुन्यौ उपदेश्ञ, भर जोबन वैराग्यौ ।। 
श्रासनभन्यः कुमार, संजमसौ श्रनुराग्यौ ।।७४।। 
तजि परिग्रह गुरुसाख, पचमहात्रत लीने । 


"ण ४र.ं म गक 2 अरयः 


१ ऊचा२ पाप्त ३, फामदेव ४ सौम्य स्वमावी ५ निकट भम्य | 
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दद्धर तप प्राराघ, रागादिफ स कनं \५७१॥ 

दीन किये परमाद, विचरं एकविहारो । 

वारह॒ श्रगं समुद्र, पार भयौ श्रुतवारी 11७६ 

एक दिवस घरि जोग, हिमगिर कवर ` माहं । 

निवसे श्रातमलीन, बाहूरको बुधि नाहीं 1७७ 
टह 1 

कुरकट नामा कमठचर, दु्टनाग दखदाय । 

सो भरि पचम नरकमै, परी पापवस जाय ।७८॥। 

छेदन मेदन श्रादि वहु, तहा वेदना घोर ) 

सहस जीभसो वरनिये, तऊ न श्रावं भ्रोर ।७६।। 

ेसे दखमे फमट जिय, कोनी पूरन श्राव । 

सत्नह्‌ सागर भुगतकं, निकस्यौ कूरसुभाव ।1८०॥ 
चौपड 


वेर भाव उरतेर्माहुि टरचौ 1 फरि श्राय श्रजगरः प्रवतरचौ 1! 
ससकारवस श्रायौ तहा । हिमगिरि गुफा मुनीसुर जहा ।1*११। 
मिले साधु सजमधर धीर । समभाचनतं तज्यौ सरीर ॥ 
लोनौं स्वर्गसोलवं वास । जो नितनिरुपमभोगनिवास् 1८९ 
जन्म-सेजतं जोवन पाय । उख्य श्रमर' सपरन काय! 
देखि सपदा विस्मय मयौ । भ्रबधि होत सते सव गयो ॥\ ८३, 
पजा करी जिनालय जाय । भक्ति-भाव-रोमाचित का ॥\ 


पुरवसचित्त पुर्थसजोय । करे तहां सुर वात 


कण क->-¬> न 


मोग 1५४६॥ 


१ गुरा वमे देष ] 
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जाक 


गये बरस वाईस हजार । भोजन भ्रु ज मनसाहार ॥\ 
तावतमान पच्छ जवं जाय । तन ऊसासौं ` दिसि `महुफाय 1८५1 
देखं पचम-* सूपरजंत ! श्रवधिरयानबल भूरतिवत ॥ 
तितने मान विक्रिया करे ! गमनागमन ह्यं जव धर ॥15६॥। 
तीन हाय भ्रति सुन्दर काय! तेस्या सुकल महा सुखदाय 1) 
यिति सागर गार्ईस विसाल । इह्विध योते सुखमे काल ॥*८७ 
दोहा 
श्रादि श्रत जिस घमस, सुखी होय सव जीव । 
ताक तनमनवचनकरि, है नर सेव सदीव ।1८८]। 
हतिश्रीमत्पाषवनाथपुराणभापाया गजस्वगगमनिद्याघरमव- 
विद्युस्परमदेव भवच नाम द्वितीयोऽचिकार 11२॥ 





तीसरा श्रधिकार 
"=== द 
दोहा 
श्रस्वतेनकुल-फमल रचि, वामाकू वर कृपाल । 
वर््द पारसचरन जुग, सरनागत-प्रिपाल 11 १॥। 
चपर 
जम्बरुदीप वसं चहुफेर । जाके मध्य सुदशेन मेर । 
फ चनमनिमय भ्रतुलसुहाग । ता प्वैतके पचिम भाग ॥२॥ 
भ्रपरविवेहु" विराज सेत । सो नित चौयेकाल समेत । 


१ उवास र दिशा ३ पाचर्वे नरक ४ सुय ५ पर्चिम निवेह। 
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क्रमक्रमसों तिसु मयौ कुमार पढ लीनी विद्या सव सार । 
जोवनवत कुमर जव भयौ । निर्मल नीतिपथ पग ठयौ 
रूप-तेज-वल-बृद्धि-विज्ञान । सकल सारगुखरत्ननिघान । १४ 
कोनो पिता व्याहूचिधि जोग । राजसुता चहु वरीं सनोग 
क्रमकरि कुमर पितापद पाय । राज करं थुति" करिय न जाय।। 
पन्यजोग भ्रायुघगह जहां । चक्ररतन वर उधज्यौ तहा ! 
छटोखडवरती भूपाल । वस फीने नाये निजमाल 1१६ 
दव दत्य विद्याघर नये । नृपं मतेच्छं सव सेवफ भेये । 
वटी सपदा पुन्यसयोग 1 इन्छसमान करं सुखभोय \।१७।। 
दोदह्‌ा 1 
सपूरन सुख भौग्व, वच्ननान्नि चक्रम । 
तिस विभूतिवल वरन, जयासकति लवलेस" ।१८।। 
चीप 1 

सहस वती सासते देस । धनफनकचन भरं धिसेस । 
विपुल“ बाड वेढे चहुश्रोर ! ते सव गाव छानवं फोर ।\ १६। 
फोट फोट दरवाजे चार । पेषे पुर छव्वोसहंजार । 
जिनकी लग पाचसो गाव । ते श्ररंव चउप्सहुस सुठाव ।२० 
पवेत श्रौर नदीके पेट । सोलह सहस कहे वे खेट । 
कवेर नाम सहस चौवीत ) केवल गिरिधर वेढे दीप ।।२१।। 
पत्तन श्रडतालीस हजार । रतन जहा उपज प्रति सार । 


प्री क 











नमम पीर आयः == आनद न जनानि = पः निन मवि 
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एकलाख द्रोरीभुख" वीर 1 सहुस घाट सागरके तीर ।१२२। 
गिरि ऊपर सबाहुन ` जान 1 चौदह सहस मनोहर थान । 
शरहाईस हजार श्रसेस । दुगं जहा रिपुको त प्रवेस ॥२३।१ 
उपस्तमद्रके मध्य महन । अंतरदीप दछंपन परिमान । 
रतनाकर छब्बीस हजार । बहु विध सार वस्तुभंडार ।\ २४ 
रतनकुच्छ° सुन्दर सातसे ! रतनधरा थानक जह लसं 1 

इन पुरसौ वस राजं खरे । जनघाम धरनी जनभर ।२५॥। 
चर गयद चौरासीलाख । इतने ही रथ श्रागम-साख । 

तेज तुरग श्रठारह कोर । जे बढ चलं पदनत जोर ॥२६॥ 
पुनि चौरासी कोटि प्रमान । पायक्त* सघ बड़े बलवान । 
सहस छानवे वनिताः गेह ! तिनको प्र विवरन सुन लेह्‌।\२७ 
भ्रारजखड बसे नरईस । तिनको कन्या सहसत बतीस । 
इतनी ही अतिरूप रसाल । विद्याधरपुत्री गुनमाल ।२८।। 
पुनि मलेच्छ भूपनक्ो जान 1 राजकुमारी तावतमान । 
नाटकिगन बत्तीस हजार । चक्ती चृपको सुलदातार ॥\२६।। 
प्रादि सरीर श्रादिः सठान । पूवकथित तन लच्छन जान । 
बह विध विजन सहित मनोग । हैमवरन ' "तन सहजनिरोग।३० 
हो खड भूपति बलरास । तिनसो श्रधिकं देहुबल जात । 


1 वती चरनतल रसे । भ नित नमे ।३१। 


१ २ निदास्त स्थान ३ किले ४ रत्नो को खान 
५ परदल सिपाही ६ स्त्रो ७ परमोदारिक शरीर = समचतुरसलसस्थान 
& तिल रादि चिह्न १० स्वं के समान रग) 
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मूप मलेच्छ छोरि श्रभिमान । सहस श्रलारहु माने श्रान । 
पुनि गनवद्ध वखाने देव ! सोलह्‌ सहस कर नृप सेव \\३२॥ 
कोटि याल कचननिर्मान । लाखकोरि हलसहित किसान । 
नाना वरन गङउकुल" भरे । तीनकोटि व्रज श्रागम धरे ।३२। 
दोहा । 
श्रव नवनिधि नाम गुन, सुनो जयारयरूप । 
जनौ चिन जाम नहो, लिनकौ सहज सरूप ।३४॥ 


चोप । 
प्रयम कालनिचि सुम प्राकार । सो श्रनेक पस्तकदातार । 


महाकालनिचि इजी कहौ । याको महिम सुनियो सहो ३५। 
ग्रसति मनि भ्रादिक साघन जोग । सामग्री सव देय भनोग । 
तोजी निधि नस्तव महान । नाना विध भाजनको खान ।३६। 
पाडक नाम चतुरी होय । सब रसधान समप्पे सोय । 
पदम पचमी सुक्रत खेत । वादित वस्तन निरंतर देत ॥२३५७॥ 
प्न नम री निचि जई । श्रायुचजाचर जन्णभर देहं । 
सप्तम सुभय विगला नाम । बहुभूषन श्रावं श्रभिराम ।।३८।। 
संख निधान श्राठमी गनी । सव वाजित्र-मूनिका चनी । 
सर्वरत्न नवमी निधि सार । सो नित सर्वेरत्नभडार ।\३६।। 
दोहा । 
पे नौनिधि चक्र सकं, सकटाङ्ृत° सठानः ! 
भ्राठचक्तसंजुक्त चुभ, चौलु टी सव जान ॥४०॥। 





भ्यो दययोोककणकानिनकोििोकिककोनिेदोोिोेिनाणयकाणािदयो यनि 
१, गोणान्ा २ पथु स्यान ३. शस्व निमण ४, गडीके प्राकार ५. प्राकार 
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जोजन श्राठ उतग प्रति, नव जोजन विस्तार । 
बारह मितत दीरघ सकल, वसं गगन निरधार ॥४१॥ 
एक एकके सहस मित, रखवाले जखदेव । 

ये निधि नरपति पुन्यर्सो, सुखदायक स्वयमेव ।॥४२।। 


चपर । 


प्रथमसुदरसन चक्रपसत्थः । छहोखडसाधन समरस्थ । 
चडवेग दिढदड दुतोय । जिस बल खुलं गुफा गिरिकीय ।४३। 
चमरत्न सो तरतिय निवेद । महा वज्रमय नीर श्रभेद । 
चतुरथ चडामनि मति-रन । श्रधकारनासक सुखदंन ।1४४।। 
पचम रत्न काकिनी जान । चितामनि जाको श्रभिधान' । 
इन दोनोौति गुफामम्ार । ससिसुरज लिये निरधार ।४४। 
सुरजप्रभ सुभ छत्र महान । सो श्रति जगमगाय ज्यों भान । 
सोनदक श्रसिः श्रधिक प्रचड। उरंदेखि बरौ बलबड ।४६। 
पुनि श्रजोध सेनापति सुर । जो दिगविजय करे बल भूर । 
बुधक्षागर प्रोहित परवीन । ब्रुधिनिधान विद्यागुनलीन ।॥४७॥ 
थित” भद्रमुख नाम महत । सिल्पकलाकोविद” गुनवत । 
फामब्रदध गहुपति विख्यात । सब गृहुकाज कर दिनरात ।४८। 
व्याल विजयगिरि श्रति भ्रभिराम । तुरग तेज पवनजय नाम । 
वनिता नाम सुभद्रा कही । श्रूरं वज्ज पानि" सौं सही ।४९। 





१ प्रमाणा २ यक्षदेव ३ प्रशस्त ४ नाम ५ सूय ६ तलवार ७ शिल्पकार 
८ विद्वान £ घोडा १० हाथ । 
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महादेहुवल धारं सोथ । जा परतर” क्तिय श्रदर न कोय । 
मुस्यरतन यहं चौदह जान । श्रौर रतनष्त कौन प्रमान।* ५०1 
दोहा । 
राजश्रग चौदह रतन, विविध भाति सुखकार । 
जिनकी सुर सेवा कर, पुन्यतरोवर-डार ॥५१। 
चक्र छत्र श्रसि दडमनि, चमं फाफिनी नाम । 
सात रतन निर्जीव यहु, चक्रवति के चाम ।\५२।। 
सेनापति गृहपति थपित, प्रहित नाम तुरग । 
दलिता विलि सात रतन, ये सजीच सरवय ।\५३।। 
चक्र छत्र श्रसि दड ये, उपज श्रायुधयान । 
चम काकिनी मनिरतन, श्रीगृहं उतपत्ि जान ॥५४।। 
गज तुरग तिय तोन ये, हरूषाचलत होत । 
चार रतनं वाको विमल, निजपुर लह उदोत ।५५।। 
चौपरईं 1 
मुख्य संपदाकौ विरतत । श्रागे श्रौर सुनौ मत्तिवत्त । 
सिहवाहुनौी सेज सनोग । सिहारूढ ` चक्तवै* जोग ॥५६।। 
प्रासन तु ग श्रचुत्तर नाम । मानिकजालजटितं श्रभिराम । 
प्रनुपम नामा चमर श्रत्रुप । गगातरल-तरग-संरूप ।।५७।। 
विद्य तदत्ति भनिकु उल जोट । चि श्रौर इति जाकी श्रौट । 
कवच श्रमेद श्रमेद महान । जामे भिदं न सैरीचान ॥४८।। 
विसमोचिनी पादुका" दोय । परपदसौं चिष मुच सोय । 
` १ तुलनामे २ दहो पर रक्षी हई ३ चेक्रवत्तिके योग्य ४ वडऊ। ` 
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ग्रजितज रथ महारवन्न ` । जलय थ्रलचत फर गवन्न ° ।५६॥ 
वञ््रकाड चक्रोधर चाप । जाह चदटावत नरपति श्राप! 
वान श्रमोघ जव कर लेत । रनम मदा विजय चर्‌ देत 1६०। 
विकट वच्त्रतुडा श्रजिधानः । स्रुखडिनी मकती जान । 
सिहाटक वरदौ विकराल । रतनदड लागौ रिपुकाल ।\६१॥। 
लोहवाहिनो तोखन दयुरी । जिमि चमकं चपलादुतिः दुरो" । 
ये सव वस्तुजाति मूमाहि । चक्रो ्ुट श्रीर घर नाहि ।६२। 
दहा । 
मनोवेग नामा करय (? ), ग्रयन कही विद्यात । 
खेटगूतमुख नाग ह, दोनो श्रायुध जातत । ६३॥ 
चोप । 
प्रानन्दन भेरी दस दोय । वारहु जोजन लो घनि होय । 
चच््रघोत पुनि जिनको नाम । वारह पटहुः नृपति के घाम 1६४। 
वर॒ गभोरावत गरोीस्त । सोभनरूप सख चौवी्त । 
नानावरन घुजा रमनीय । श्रडतालीस कोट मित कोय 1६५ 
इत्यादिक वहूवस्तु श्रपार । वरनन करत न लहे पार । 
महलतनी रचना श्रसमान । जिनमत कहौ सो लीजं जान ॥ 


दोहा । 
चक्रो नृपको सयदा, कह कहां लो कोय । 
पुन्यवेल पूरव वई, फली साधनी सोय ॥६७।। 


[कया 
१ सुन्दर २ गमन ३, प्रद्रक ४ नाम ५ दिजली ६ तेज ७ नवकारे८ धनी 
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हि विष चद्धनानि नरराय 1 कर भीय दद्रोपद श्र । 
धरममध्यान श्रहनिचि' माद्र निम नोक्तिपय पव धर ।1९८॥ 
पूजा फर जिनाय जाय । पूजे मदा गुरः कै पाथ । 
नामाचिषठ काप अच्नाम । फर वरय पोपधरपयाम ।1६६॥। 
चारप्रकार दान नन्तिरटेय । सौगन घ्यमे गुन गहु मेय 1 
भम सोन पातत चमा 1 पनययकरयि धर्मश रात 1७०॥। 
पिहप्रनपर चठ तरेत । प्ररे पुनोत्तः धमं उपदेण । 
सुजन पनाजने क्फरलोग 1 देव युह्ितिमिरद्रा मत जोम।।७{॥ 
दाह 1 
वीजरापि एल भोपद, ज्यो समिन जगर्पहु | 
त्यो चक्तीनरपं घुख फर, धमं विसारे नाहि (1७२ 
नर, प्रयवः) तती 

दरहिविध साज फर्‌ मरनायक, भोगे पुन्य यित्तालो । 
सृखनागरमं रमत निरतर, उशत न जार फानलौ 1७३1 
एक दिना सुभकमन्ननोणे, द्यमफर मुनि चन्दे । 
देखे श्रीगुर के पदपंफज, लोचन श्रि प्रान्दे ।1७४।। 
तीन श्रदच्छन दे सिरनायौ, फरि पूजा युति कनी । 
साघु समीप विनय कर वल्य, पाधनर्मं दिर दीनो ।*७५।। 
गुरु उपदेस्यौ धमं स्िरोमनि, भनि राना बेरागे । 
राज रमा" घनिततादिक जे रस, तै-रस वेरस' लागे ।७६॥ 


गकर च छन्‌ उमे ननृत य क 
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१ रत्ति-दिन २ शमौ धनुदनो ६ षवित्र ४ एटि ५ पद्मी € धरे 
प्वाद बति! 
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मुनिसुरजकयनी किरनावलि, लगत भरम भागो 
भव-नन-भोगसर्प च्िचार, परम-घरम-ग्रनुरागी ॥७७॥ 
इस ससार महूावनभोतर, श्रमते श्रोर न श्राव । 
जामन मरन-जरा-दो' दान्यी, जीव महादुख पावे ॥७६॥ 
फवहौी जाय नरकयिति भुज ददन नेदन भारी। 

फवहौ पसु परजाय घर तहु, वध वघन भयकारी ।\७६॥ 
सुरगतमे परमपत्ति देखे, रागउदय दुख्व होई 

मानुष जोनि श्रनेक विपतिमय, सवनुखी नहि कोई ॥1८०॥। 
फोट इष्टवियोगौो विलखं, कोई श्रसुभसंजोगी । 

फोट दीन दारिद्र विगूचे", कोई तनके रोगौ ।1८१॥ 
किसही घर कलिहारी नारो, कं वेरो स्म भई 
किसहीकं दुख बाहर दीखं, किसही उर दंचिताई' ८२ 
कोह पुत्र विना नित भरं, होय मरं तव रोव। 
खोटी सततिर्सौ* दुख उपज, क्यो प्रानी सुख सौव ।1८३॥) 
पुन्यउदय जिनकं तिनको भो, नाहि सदा सुख साता । 

यो जगवास जयारथ देखत, सद दोखं दुंखदाता ॥८४॥। 
जो ससारविषं सुख होतो, तीर्थडूर क्यो त्यागे । 
काहेकौ सिवसाधनकर ते, सजमसौ श्रनुरागं ।1८५॥ 
देहु श्रपाचन श्रथिर धिनावन, या्ैसार न कोई! 
सागरके जलसौ सुचिः कीजे, तौ भी सुचि नहि होई ।1८६॥ 
सात कुधातमई पलमूरति, चामलपेटी सोहे। 


१ षाग रे दुली ३ लडाई करने षाली ४ चिन्ता ५ सन्तानसे ध्पदित्र। 
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प्रतर देखत या सम जग्म, ग्रीर ग्रपावन कोहि 11८७) 
नव मलद्वार' सवे निसिचाप्तर नाव लियं धनि श्रव) 
च्थाधि उपाधिः श्रनेक जहा तहा, कौन सुधी सुख पावे 1'८८॥ 
पोत तौ दख दोख करं सव, सोखत सुखे उपजावे । 

दर्जन देहसुभाव वरावर, मूर्ख प्रीति वडादे ।\८६।। 
राचनजोगः स्वरूप न याक, विर्चनजोग, सही ह । 

यह तन पाय महा तप कीजे, याम सार यही रह ।६०।१ 
भोग चरे भवरोग वढावे, वैरी है जग जीफे , 

वरस" होहि विपाकः समं श्रत्ति, सेवत लागे नीके !1€१।। 
चच्र श्रगनि विषर्षा विषधरसौ,- ये श्रधिके दुंखदाई । 
घभमरतनके चोर चपल ये, दुगत्तिपथ सहारं ।\€२।। 
ज्यों ज्यो भोग सजोग मनोहर, मनवाद्धित जन पावें । 

तिस्षना नागनि र्यो त्यो उकं, लहर जहुरफी श्रावं ।।६३॥। 
मोह उदय यहु जीव श्ररयानी, भोग भले कर जान । 

ज्यो कोर जन खाय घतूरो, सो सव कचन मानं ॥1&६४।। 
मे चक्रो पद पाय निरंतर, भोगे भोग धनेरे । 

तौ भौ तनिक भये नाहि पूरन, भोगमनोरथ मेरे ।॥६५।। 
राजन-समाज महा प्रघक्ारन; वर बढावनहारय । 
वेस्थासम लघ्मी भ्रति चचल, याक कोन पत्यारा^ ॥६६।। 
(द ङोकान, दो नाक, दो प्ल, मुह, गुदा, लिग या योनी-ये ९ मल 


एरर) २ मानिक चिन्ता ह त्रम करने योग्य ४ विरक्तं होने योग्य । 
४ पानन्दष्टीन ६ फन ७ सांप ठ सोना € विष्वा) 
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मोह महा रिपु चैर विचारा, जगजिय सकट डाले । 

घर कारागृहु वनिता वेट, परिजन जनं रववाले ॥६७॥ 

सम्यकदरसन ग्यान-चरन-नप, ये जियकरे ह्ितिकारो 1 

ये हौ मार श्रसार प्रीर सव, यह चक्री चित धारी 11६८ 

छोड चौदह रतन नवी निर्ध, श्रन च्योडे स्तम सावी । 

कोड श्रटारहु घोरे द्योड, रासो लख हायो ।\६६॥ 

इत्यादिक नति व्रहुतेरी, जोरन-त्तिनि ज्योत्यानो । 

नीति विचार नियोगी सतक, राज दियौ वडभागी ।। १००॥ 

ह्‌।य निस्सत्य श्रनेक नृपति संग, मूपन वमन उतारे । 

श्रो गुरुचरन धरो जिनमुद्रा, पच महुत्रत धारे १०१ 

धन यहु समभ सुबुद्धि जगात्तमः, घन यहु घोरजभारो । 

एसो सपति दछोरि वसे वन, तिन षदं ढोक हमारी ॥ १०२। 
दोहा । 

परिग्रहुपोर उदार सत, लीनो चारितं पय) 

निज सुभावम यिर भये, वच््रनामि निरग्रथ ।1 १०३) 
चौर । 

वारहुविध दुद्धरतप करं । दसलच्छनी धरम भ्रनुसरं 1! 

पठ श्रग-पूरव श्रुत सार । एकाकी विचरं अनगार 1१०४ 

ग्रीषमकाल बस गरिसीस । बरसामे तरुतल मुनिईंस ॥ 

सीतमास तटिनोतट* रहै 1 ध्यान श्रगनिसै कर्मनि दहं । १०५ 


१ पुराना तिनका रे हुकदार (वडा) २ सेसारमे उत्तम ४ग्यारहुप्रग चौदःं 
पूव । ५ नदो किनारे! 


तीसरा अधिकार [ ३७ 





एक दिना बनमै थिर काय । जोग दिये ठाडे मुनिराय ।। 
कमठ्जीव श्रजगर-तन द्योरि । उपज्यौ छठे नरक अ्रतिघोर । 
धित्ति सागर वाईस प्रमान । देखे इंख जाने भगवान ।। 
पुरनश्रायु भोगकर मरचोौ । बनहि कुरंग ' भोल भ्रवतसर्यो। १०७ 
कालसप वदन विफराल 1 षनचर जीवनक दछयकालः । 
घनुषबान लये निजपानः । भ्रमं मासलोभी बन थान ॥ १०८।। 
सो पापी चल श्रायौ तहा । जोगारूढ खड गुनि जहा ॥ 
सन्नमित्रसौ सम कर भाय । ले श्रापसे धुद्धपुभाव ।।१०६।, 
कू कुम" कादो" महल मसान । कोमल सेन कठिनं पाषान । 
कचन काच दु भ्र दास । जीवन मरन बराबर जास्त ॥।११० 
विममत्त तनकी सुधि नाहि । साती भय वरजित उरमर्गहु ॥ 
देखि दिगबर' कोप्यौ नीच । कपित भ्रधर दसनतल°भीच। १११ 
तान कमान कान लौ लई । तीखनः सर मारौ निरदई 1, 
मुनिवर धमध्यान प्राराच । दुलनै घीरज तच्यौ न सध \११२। 
दरसनग्थानचरन तव सार । चारो श्राराघधन चित धार ।| 
देहत्याग तञ गये सुनिद्र 1 मध्यम ग्रर्वेोयक श्रहसिद्र ११३।। 
तहं उपषादसिला निकलक ` ˆ । हृसतूल " 'जुत रतन पलक्तं ॥ 
उठ्यौ सेज तनि दीपत ` काय । श्रल्पकाल मै जोबन पाय।११४ 
देखे दिति श्रतितचिस्मयरूप । महा मनोग विमान श्रत्रुप ॥ 
श्रतुल तेज श्रहमिदर निहार । भ्रवधिन्नान उपज्यौ तिहि बार। ११५ 


 भदसूरत रे नष्ट करने घाला ३ अपने हाथमे ४ केशर भ्र कीचड 
६ मुनि ७ दत्त ८ तीक्ष्ण ६ बाण {० कलकरहित ११ दद १२ चमकतीहुर। 
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जन्या सव पूरव-भव-नेव । चारित विरद फल्यौ सुखदेव ॥ 
ध्रनुपम श्राठं दरव संजोय । रतनविव पूजे विर होय ।११६॥ 
श्रायौ सुर हुपित निजयान । महारिद्धि महमा श्रसमान ॥ 
तीनभवनवरतो जिनधाम 1 भावभक्ति निन करं प्रनाम 1११७ 
तीयदखूर फेवलि-समुदाय । निजयानक धित पृं पाय॥। 
पचकत्यानक फाल विचारि । प्रनमं हम्तकमल सिरधारि । ११८ 


०, 


दा] 
ग्रनाहूत ` अ्रहुसमिद्रगन, श्राव सहज नुभाय ) 

घमकया जिनगुनकथन करं नेह बहडाय 11१४६ 
कव रतनविपमानमं, कवटा महुलमक्ार । 

फचहौी वनक्रोडा कर, मिलि प्रहुमिद्रकुमार ।१२०॥ 
श्रोर वास निज वास्त, उत्तम दीक्त नाहि ॥ 

ताहति ते श्रमरगन`, श्रौर कहीं नहु जाहि 11१२१ 
प्रोत भरे गुन अ्रागरे", सुभगः सोमः श्नोमन्त ! 
सातधात सलसां रहत, लेस्या चुकल धरत \१२२।) 
सव समान-सपततिनो सव मान हुम इन्द्र) 

कला रथान विग्यानसम, एते सुर श्रहसिद्र \1१२२॥। 
सुकल वरन तनमनहूरन, दोय हाय परिमान। 

मानो प्रतिमा फटिकफो, महात्तेनं दुतिदान ।1{१२४। 


1." श 


१ दिना चुनागे २ निवासन्पान ३ देवता ४ भडार ५ सुन्दर ६ सोम्य प्रकृति 


७ स्फटिकमणि । 


तीसरा प्रधिकार | ३६ 
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कामदाहु उरमे चहँ, नाहि वनिताकौ राग । 

फ़ल्पलोकके सुर सुखी, श्रसंख्यातवें भाग ।। १२५।। 

सत्तारईस हजार भित बरस बीति जब जाहु । 

भानसीक श्राहारफी, रचि उपज मनमाहि । १२६, 

सादे तेरह पच्छपर, लेत सुगंध उसास । 

छठी श्रवनि लौ जिन कही, श्रवधिविक्रिया जास ।। १२५७॥ 

सागर सत्ताईस मित, परम भ्रायु तिह थान । 

सुभग सुभद्र विमानर्मे, यो सुख करं महान ॥॥१२८।। 
चौपाई | 

भ्रब सो भीलं महादुखदाय । रव्रध्यानसौ छोडी काय ॥ 

मुनिहत्या-पातकते मरौ । चरम सुश्रसागरमेः धरयो ।१२६। 
दोहा । 

कथा तहाके कष्टकी, को कर सके बलान । 

भगतं सो जानं सहो, कं जनं भगवान ।1१३०।। 
दीहा । 

जनमथान सब नरकमे, श्रध श्रघोमुल जौन। 

घटाकार` धिनावनी, दुसह* बास दुलभौन" ।१३१॥ 

तिनमे उपजे नारकी, तल सिर ऊयर पाय । 

विषम दच्त्र कटकम्ह, परे मुसिषर श्राय ।१३२॥। 

जो विषे बीं सहस, लगे देह इख होय । 


१ प्रन्तिमि २ नरक ३ लटकते हुए विजयघट कौ तरह ४न सहने योग्य 
५ दुष्वका घर । 


तीसरा श्रधिकार । { 
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पूरबपापकलाप' सब, श्राप जाप कर लेय । 
तब विलापकी ताप तप, पश्चात्तापं करेय 11 १४२॥ 

मै मानुष परजाय घरि, धन-जोबन-मदलीन । 

प्रधम काज एेसे किये, नरकबास जिन दीन ।'१४३॥ 
सरसोसप- सुखहैत तब, भयौ लटो जान । 

ताहीकौ श्रब फल लग्यौ, यह दख मेर समान ।। १४४॥ 
फदमुल मद मास मधु, भ्रौर श्रमच्छं ्रनेक । 
ग्रच्छन-वसः भच्छन किये, प्रटक^ न मानी एक ।\ १४१५) 
जल थल नभचारी विविघ, बिलवासौ बहु जीव । 

मे पापो प्मपराघ बिन, मारे दीन श्रतीवे ।। १४६ 
नगरदाह्‌ कीनौँं निद्र, गाम जलाये जान । 

प्रटवोमे दोनी श्रगनि, {हिस्त कर सुखमान ।। १४७।। 
श्रपते इद्रीलौभको, बोत्यौ मृषा मलौन। 

क लपित ग्रथ बनायकं, बहूकाये बहु दीन ॥। १४८।। 
दावधातपरपचर्मो, परलदछमी हर लीय । 

छलबल हरठ्जल दरबल, परवनिता वस कोय ।। १४६। 
वटो परिग्रहपोट सिर, घटो नं घटक्नो चाहु । 

ज्यो ईन्धनके जोगसौ, भरगनि करं प्रतिदाहु ।। १५०॥। 
बिन न्यौ पानी पिपौ, निति भुज्य ्रचिचारि। 
देवदरब खायौ सहो, रद्रध्यान उर धारि 11१ 





! प्मूह्‌ं २ याद कर ३ सरसोके दाने के समानयोडामा >» ईन्द्र 
४ ऽक्विर ६ परस्त्री ७ रात्रिमे। 
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फीनी सेव कुदेवको, कुगुरुनको गुर मानि । 

तिनके उपदेशसो, पशु होमे हित जानि 1) ११५२॥। 
दियौ न उत्तमदान सै, लियौ न सजमभार। 

पियो मूढ़ निथ्यातमद, कियौ न तप जगसार ।1 १५३।। 
जो घर्मीजनं दयाकरि, दोनी सो निहोरः) 

मै तिनसों रिस कू.र श्रयम, भावे बचन कठोर ।१५४॥। 
करी कमाई परजनम, सो श्रई सुरू तोर 1 

हा हा श्रब कंसे धू, नरकधरामे घोर 11१५५॥। 
दुलभ नरभव पायक, केडं पुरुष प्रधान । 
तपकरि साधे सुरग सिवः मे श्रसागि यहु धान 11१५६ 
पूरब सतन यो कही, करनी चलं लार 1 

सो श्रे श्रांखन देखिये, तब न क्री निरधारः 1 १५७॥ 
जिस ज्गदु बके हित मै, कौन बहुबिध पाप | 

ते सब साथ बीद्डे परययौ नरकमे श्राप 1१५८1 
मेरो ल्मी खानको, सौरीः भये अनेक । 

श्रव इस विपत बिलापमै, कोड न दीखं एकं 11 १५६५ 
सारस सरवर तनि गये, सुखो नोर निराटः । 

फलविन विरल दिलौककं, पदौ लागे बाद“ ।1१६०।1 
पचकरन ` -पोषन° श्रथ, श्रनरथ किथे श्रपार । 

ते रिपु ज्यो व्थारे भये, मोहि नरकमे डार 1११६१ 


१ उपकार करकेरे निर्णय ३ स्तान्ीदार ४ चिनान्त { बिलङ्त | 
५ रन्ता € पचो इन्द्रिया ७ पृषु करने। 


णौ 


तासरा श्रधिकार। [ ४३ 
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तब तिलभर दख सहुनर्कौ, हृतो श्रघीरज भाव । 
ध्रव ये कंसे दसह दख, भरिहौ दीरघ श्राव ।१६२।। 
प्रघ बैरीके बस परौ, कहां करू कित जाउ । 
सुन कौन पदु किसे, सरन कौन इस ठाउ ।१६३॥ 
यहां कश दु.ख हतनको, उक्त उपाव न भूर' । 
धिति बिन बिपतसमुद्र यहु, कब तिरह तट दूर ।। १६४।। 
एेसी चिता करत हू, बह बेदना एम । 
घीव तेलके जोगत, पावकः प्रजुले जेम ।\ १६५।। 
सोरठ) 
हह्विध पुरब पाप, प्रथम नारकी सुधि करं । 
दुखडउपजावन जाप, होय विभगा श्रवधितें ।१६६।। 
दोहा । 
तब ही नारकि निर्दई, नयौ नारकी देख । 
धाय धाय मारन उठ, महृदृष्ट॒दुरभेख । १६७।। 
सव फरोधी कलहीः सकल, सवके नेत्र फलिग“ । 
दुख देनकोौ श्रति निपुन, निद्र नपु सर्कलिग ।।१६८।। 
कु त. कुपान ` कमान सर, सकती?“ मुगदर दड । 
इत्यादिक श्रायुघ विविध, लिये हाच परचड ।१६९॥। 
फहि कठोर दवचन बहुः तिल तिल खडं काय । 
सो तवहौी ततकाल तन, पारे-वत सिल जाय ।1 १७०॥ 


१ प्रायु २ नाश करनेको ३ युक्ति ४ मून ५ भगिनि ६ लडाई करने षालि 
७ भ्ररिनि बरसनि वाले ८ माला £ तलवार २० एकम्रस्त्र। 
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कटिकर छद चरन, भेदे भरम विचारि 
ग्रस्थिजाल चूरन करे, कुचलं खाल उपारि \ ७१।। 
चीरे करवत काठ ज्यो, फारे पकरि कडार 11 

तोड़ श्मरतरमालिका, अतर उदर विदार ॥१७२॥ 
पेल कोर्ट मेलकं, पोसे घरटी* घाल । 

ताव ताते तेलमै, दह दहन परजाल ।। १७३॥ 
पकरि पाथ पटकं पुहूमि-, भटकि परसपर लेह । 
कटक सेज सुवावर्ह, सुलीपर धरि देहि 11 १७४।। 
घसं सकटक र्खरसो, बेतरनी ले जह ! 

घायल घेरि घस्तीरिए्‌, {किचित करना नहु 1 १७५१ 
केई रक्त चुवाव तन दिलवल भाज ताम । 

पवत श्रतर जायके, कर वटि विसरास ।। १७६१ 
तहा भयानक नारको, धारि विक्रिया मेल 

वाघ [वहु श्रि" रूपरसौ, दारे * देहु विसेख ।1 १७७॥। 
केई करसौं पाय गहि, गिरसौ देहि गिराय । 

पर श्रान दुभ मिपर, खड खंड हो जाय (१७८ 
दूखप्तां कायर चित्तकरि, द्‌ ढं सरन सहाय ! 

वे श्रति निर्दय घातकी, यह श्रत्ति दीन धिघाय।\१७६॥ 


व्रण“ -वेदन नोकी कर, एसे करि विश्वास । 
सीधे खारे नीरसो, जो अरति उपज चनास 11१८० 





! चङ्क २ ग्रमिनि ३ पृथ्वी ४ सर्पि ५ विदारे ६ चिल्लाना ७ धव । 


तोसरा प्रधिकार | ४४ 


केई्‌ जकरि जंजीरसों, खचि यभ श्रि काधि । 

सुध कराय श्रव मारिये, नाना श्रायुध साधि ।1१८१॥ 

जिन उद्धत प्रभिमानसौं कोन परभव पाप ।। 

तपत्तलोह्‌ भ्रास्तनविषप, त्रास दिखाव थाप ।१८२॥ 

ताती पुत्ली लोहकी, लाय लगाव श्रग। 

प्रीत करो जिन पूवभव, परकामिनिःके सग ।1१८३॥ 

लोचनदेषो जानिकं, लोचन लेह निकाल । 

मदिरापानी पुरुषकों प्याचं तावो गाल ॥१८४। 

जिन श्रगनरसो श्रव किये, तेर खेदे जाहु 1 

पल *-भच्छुनके पापत, तोडि तोडि तन खाहि 11 १८५॥। 

कई पुरब वरफे, याद दिवाव नाम । 

कह दवचन श्रनेक विध, करं कोप सग्राम ॥१८६॥। 

भये विक्रिया देहसौ, बहुविध श्रायुधजातः । 

तिनहीरसौ श्रि रिस“ भरे, करं परस्पर घातं । १८७।। 

सिथिल होय चिर युद्धत, दीन नारकी जाम । 

हिसानंदी श्रघुर दृठ, श्रान भिरवे ताम 1१८८) 
सोरठ । 

त्रतिय नरक परजत, भ्रसुरादिक दुख देत ह । 

भाद्यी जिनसिद्धन्तः श्रसुरगमन श्रागे नहीं ।। १८६॥ 
दोष्टा । 

इहिविध नरक-निवासमे, चन एकपल नाहि । 

१ परस्त्री २ मास्त ३ णस्तर ४ गुभ्सा। 
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तपे निरतर नारको, दखदादानलर्माहि " १६०॥। 
मार सार सुलतिये सदः, छेन सहु दुरगध ! 
बह बात ` श्रसुहादनी, च्रतुघ दत्र सडध 11 १६१॥ 
तीनलोकक्तौ नाज सब, जो सच्छन कर लेय 1 
तीह सख न उपसमै , कौन एक कन देयं 11 १६२।। 
सागरके जलसं जहा, पोदत प्यास न जाय । 
लहै न पानी ब्रूृदसर, दहै निरतर काय ।1१६३॥। 
बाथपिक्तकप्तजनित जे, रोगजात जादत । 
तिन सबहीकोौ नरकमे, उदय कल्यौ भयदत 11१६४ 
कटुतु बी- सौ कटुक रस्त, करवतको सौ एष । 
जिनकी सत मजारसो', श्रधिक देहद्रबास* । १६५॥। 
जोजन लाख प्रमान जह, लोहूपिड गल जाय । 
एस ही श्रति उस्नता, एसी सीत सुखाय \१६६॥ 
प्रडित्ल छद 

पकप्रसापरजत उसनता अति कही । 

धसप्रभामे सोत उसन दोनो सही ॥। 

ठो सातसौ समि मे केदल सोत रह ¦ 

ताको उपमा नर्पहु सहा विपरीत है ॥१६७॥। 

दोहा । 
स्वानः स्यार सजारकी, पडी कुलेवर-रास* । 
माप्तं वसा श्र रुधिरकोौ, कादौ जहा कुबास ।1१६८॥। 


१ हवा रे घान्त ३ कडवीतूमडढी ४ वित्तो छे ५ दुगन्ष ६ कुना ७ एरीर ८ चर्बी 


तीसरा भ्रधिकार | ४७ 
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ठाम ठाम श्रसुहूावने, संभल तरुवर भूर । 

पेने टखदेने विकट, कटककलित करूर ॥ १६६।। 

प्रौर जहा श्रसिपच्रः बन, भीम तरोवर खेत । 

जिनके दल तरवारसे, लगत घाव करदेत ॥२००।। 
वेतरिन। सरिता समल, लोहित लहर भयान । 

बहे खार सोनितः भरी, मासकीच धिन घान ।२०१। 
पद्धौ वायसः गीधगन, लोहतु डस जह । 

मरम विदारे दुख कर, चुट चहुदिस देह ।२०२। 
पचेद्र मनौ महा, जे दुखदायक जोग । 

ते सब नरकनिकफेतमेः , एकपिड श्रमनोग ॥।२०३)। 
कथा श्रपार कलेसको, कहै कहा लो कोय । 

कोड जोभसों बरनिधे, तऊन पुरी हो ।२०४।। 


सागरदध प्रमानयित्ति, छिनसिन तीखन जास । 
ये दख देखे नारकी, परवस परे निवास ।। २०५ ॥। 


जेसी परव नेदना, सहै नौव बहू भाय । 

स्ववस् सहै जो श्रसत भो, तौ भवजल तिरजाय ।। २०६॥। 
एसे नरर्काहि नारकी, भयौ भोल दृठ भाव । 

सागर सत्ताईसको, धारो मध्यम श्राव । २०७॥। 
सागर काल प्रमान शभ्रन, बरनी भोसर पाय। 

जिनरसौ तरकनिवासकी, यिति सब जानी जाय ।1२०८द।। 





१ क्रूर २ तलवारकी धार ्षमान पत्ते ३ सुन ४ कौभ्रा ५ सोहेकीपसी 
चो ६ धर। 
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चोपडई । 
पहले तीन पल्यके मेव । एक चित्तकरि सो सुन लेव ॥ 
जिनसो सागर उपज सही ! जथागीत जिनसासन कही।\२०९॥ 
सोरठा। 
प्रथम पत्य व्योहार, दत्तिय नाम उद्धार भन, 
भ्र्घा त्रितिय विचार, श्रव इनकौ विस्तारे सुन ।।२१०। 


चौपई । 


पहले गोल करूपं हलपिये' । जोजन बडे मान थरपिये 
इतनौ ही करिये गंभीर । बुधिबल ` ताहि भरौ नर धीर।२११। 
सातं दिवसके भीतर जेह्‌ ! जने * मेडके बालकः लेह्‌ । 
उत्तम भोगसूमिके जान । तिनङे रोमस्नग्र मनश्रान 11२१२) 
एसे सृच्छम करिये सोय । फेरि खड जिनको नहु होय ॥ 
तिन सौ महाक्ष वह भरौ । बारंबार कूट दिढ करौ ।।२१३॥ 
तिन रोमनको सद्या जान । पतालीस श्रक परचान ॥ 
ते श्री जिनसासनसे कहै । कर प्रतीत जनी सरदहे ॥२१४। 
चामर दन्द । 

चार एक तीन चार पचदोदधतीननते) 

सन्न तीन सुश्च श्राठ दोय श्रंकं सुन्नदे॥ 

तीन एक सात सातसात चारनौकरो) 

पाच एक दोय एक नौ समार दो धरौ ।२१५॥ 


# 





१ कल्पना कीजिए र वृद्धि प्रमारा३े पदा हए ४ भेड का वच्चा५ विन्द 


तीमरा ्रधिकार | ४४६ 


` ` चेहा, 

सात वीस येश्रक लिखि, भ्रौर श्रठारह्‌ सुघ्न। 

प्रथम प्यके रोमी, यह्‌ संस्या परिपुष्न' ।। 
चीप । 

सौ सौ चरस बीत जव जाहु । एक एक काटौ यामह ॥ 


एेसी विध पतव फरते सोय । कूप उदर जव वाली होय ।२१७ 
जो कदु लगे काल परवान” । सो व्योहार पल्य उरश्रान ॥ 
प्रथम पत्य सवतं लघुरूप । बोज मूत भाख्यौ जिनमूप ।२१८। 
दहा 1 
संख्या कारन जिन कल्यौ, श्रौर न पार्तो काज 
दुतिय पल्य विवरन सूर्नो, जो भाद्यौ जिनशज ।।२१६।। 
चीप 
परवकयित रोम सब धरौ । तिनके प्रत्त कल्पना करो ॥ 
बरस श्रसंख कोटिके जिते । तमय होहि प्रातम्‌ परिभिते1२२०। 
एक एकके तावत" भान ! फरौ भाय विकलषपः मन शरान \\ 
याचिध ठान रोमको रास्त । समय समय प्रति एक निकास ॥ 
जितर्नौ काल होय सव येह । सो उद्धार पल्य सुन लेह्‌ ।। 
याक रोमनरसो परवानं । दीपोदधिकी सख्या जान ।।२२२॥ 
दोहा । 
कोडाकोह्ि पचीसके, पत्य रोम जावंत । 
तितने दीप समुद्र सब, बरन जंनसिघंत ।२२३।। 


१ परिपुणं २ कर्थं. प्रमाण ४ प्रमाणा ४ उष्ठने ६, निचार। 


आ, शार अभक कः = को" == चोदवोिेको 


५० | पाण्ठपुगागा 


च 
१।१§ ¶ 


चदा 1 

श्रच सुन चित्ति पत्य क्तो कवा । श्चीजिनमासन वरनो लया 
दुत्तियपल्यवे श्रमित्तः श्रपार । रोम श्रम लीलं निधरि ।२२४। 
एक एक्तके भाग प्रमान । करि सौ वरम समय परवान 1 
इह्विव रानि होय फिर एहू । ममय नमय प्रति लोजं तेह ॥। 
एसे करत ल्गलजो फाल । सोई घ्र्घपिल्य चित्तदन 1 
करमनक्तौ चिति यार्न जान ) यह उत्छ्ृषट कहौ भगवान ।२२६। 


५१, 


हा । 


प्रम पल्य चरयातमिन, इतिय श्रनत्यप्रमान 1 
प्रत्तरयात्तगुन तीमर, लिद्यौ लिनागम जान 1२२७1 
छन नच तोन पत्य्म, ग्रडापत्यं महन । 

दस कोडाक्ोडी गये, ग्रद्धास्तागर ठान १२२८] 
इस हौ अद्रानिघुनो. पुन्यपाप परभाव । 

चमारीजन भोगवे, चुरगनरकको प्राच 11२२६ 

ठे दीर्घः काल लों, नरक सातवे यान । 

कमठ जोव दलं भोगवं, परयौ क्मवत्त घ्न 11२३० 
धिक्तं धिक विषयकपायमतल, चे व॑रो जगमा । 

ये ही मोहित जीवको, श्रवसि नरक ले जहि 1२३१ 
घ्म पदारथ चन्य जग, जा परतर“ कं नाहं 1 


दुर्गतिवाम दचायकत, धरं सुरगसिवमाहि ।1२३२॥। 
क 
१ प्रप्रयारा २ ष्डान्य ३ चष्ट ८ समान । 


चौथा श्रचिकार | ५१ 
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यही जान नलिनधमकों, सेवो बुद्धिविशाल । 
मन तन वचन लगायकं, तिहू पन" तीनों काल ।।२३३।। 
इति श्रीमत्पाएवंपूराण भाषाया वच्नाभभ्रहूमिच्रसुखमिष्ठन रक- 
दु लवरणंन नाम तृत्तियोधिकार ॥३॥। 


चौथा श्रधिकार । 
प  ------- ॥ 
मो रठा~मारूणल ` ससार, वामानदन कलपतर । 
वादितफलदातार, युखकामी सेवो सदा । १।। 
चौपरई । 
इसही जवरदीपमभ्ार । भरतखंड दच्छन विसि सार । 
कौस्लदेस बसे भ्रभिराम । नगर श्रनोध्या उत्तम ठान ।॥२।। 
श्रारजखडरमरह्‌ परधान । मध्यभाग राजे सुभथान 
गढ़ गोपुर खाई गृहपांति । घनबनसौ सोहै बहुभांति ॥।३॥। 
चे जिनमदिर भनहूरं । कचन कलस धुजा फरह्रं ॥ 
वज्रबाहू सुपति तिह थान । वर-इख्वाकवंस-नभ-भान।४॥ 
जनधमं पालं बडभाग । जिनपद-कमलति मधुपः सराग ॥ 
प्रभाकरौ तिय ताघर सती । जीती जिन रभा-रति-रती ॥५।। 
दोहा । 
यथा हसके वंस, चाल न सिव कोय । 
त्यौ कुलीन नर-नारिके, सहन मननु होय ।\६॥ 


१ बाल, युवा प्रौर वुद्धपन २ मरस्यल ६ मोरा । 
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चोपडई । | 
वह्‌ ब्र्हामद्र तहात चयौ " 1 तिनके सुदिन पुन्न सो भयौ॥ 
ताव घरयौ श्रानदकुमार 1 श्रत्ुल तेज सव लच्छन सार 11७11 
सुभग सोम श्रीवतः महान । बल-बीरज-घीरजगुनयान 11 
नरनारो-मन-मानिक-चोर ! देखत नयन रह जा भ्रोर 1८॥ 
जाके सुगुन सेस कहु थकं 1 भ्रौर कौन वरनन कर सकं 1 
जोबन दंत जनक तिस देख । व्याहुमहोत्सव कियौ विसंख 11६॥1 
परनी राजचुता बहू भाय 1 जिनकी छवि वरनी नहि जाय 1 
मसो कुमर पिततापद पाय ! बलस बस कीये बहूराय 7१० 


षे 


दहि 1 
जोन वय संपति बडी, मित्यौ सकल युखजोग । 
'महामडली' पद लह्य, पुरव-पुन्य-नियोग 11१?॥ 
चौपाई । 
प्रब सुन श्राठ जातके सूप 1 जिनक्यं लिनमत कलौ सम६१॥ 
कोटि भ्रामक श्रधिपति होय ! राजा नाम कहवं सोय 11१२ 
नदे“ पांचक्तौ राजा जह । श्रविराजा नूप किये ताहि 1! 
सहस राय नित्त मानं श्रान । महाराज राजा वहू जान । १३ 
दोय सहन नृप नवं श्रतेक्त । मडलीक वह श्रध नरे ॥। 
चार सहस निक्च धजं पाय । सोई मंडलीक नरराय ॥1 १४ 
प्राठ सहम भूपत्तिकौ ईम ।! मडलीक सो महा मही 1 
सोलह सहस नवे भूपाल । सो श्रधचक्रो धुन्यविसाल ) १५). 





१ उन-7 > नठपौदान ३ चहूनसे राजा ८८त्र ५ धिर युरूनेर। 


सीया प्रपपिफार {[ ५१ 


1 ह > ¡1 , 1 2. | | 3 97 1), [ 0 ने कवोननोम-गहः चद तयोय, 


सहस वतीत धरान जितत चह ! ताहि सकतचक्रो चुध करहु ॥ 
इनमे श्रोश्रानंदनरेस । महामडली पद परमेस ।* १६६ 


भोरछ ) 
श्रारु सहस सुखटैत, वप नषध सेक सदा । 
कीरति-कफिरन-समेत, सोह नरपतिक्त्रेमा 1१७॥। ` 
षप । 
एक दिना श्रानंदं महीस । बरचौ पभा सिहु(सनेक्तीक्त ॥ 
मंघ्रो तहा स्दामिहित नाम । कटै विवेको सुवन ताम । ८ 
स्धामो पह बसंत रितुराज ) सद जन कर महोनच्छवफाज 1) 
नदीसुर-ग्रत प्रवर येह । करिये प्रयु-पजा जिन गेह ।\१६॥। 
पुजा सदा पाप निरदलः । पसंजोगश महाफल फलं ॥ 
परम पुन्यकौ कारन प्रान । नही जगते जग्यत्तसाप ' १1२५४ 
रोर । 
जलिनपुजा की भावना, सच दुखहुरन-उपाय । 
करते जो फएत संपन, मो बरस्यौ एमि जाप 1२१ 
परोप । 
सुनि राजा मची उपदे । नगर भटोच्छव फियी विसेस 
करि सनान जिनमदिर जाय । जेनविब धूमे विहुसाय (२२।। 
घहुविध पुजा दरज मनोग । धरे प्रान जिनपूजनजोग ।। 
भावभक्तिसो मगल ख्यो । राजाके मन ससय भयो ।\२३।। 





१, नष्र मर ३ वृका के तमान, ३ उध्वप्र करे । 
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(प ह १ क | कि अयिः जि, क, चि आ कि कि [+ ( # द 5 2.) [ ,# + ,# न 7 कि बि 


चिपरलमत्ती मुनिदर तिहि थान । दरसन कारन श्राये लान ॥ 


~ 


तिनं पूलि नृप पूद्धै येह 1 नो भुनो मुभ्द मन संदेह 1२ 
दोह । 


प्रतिमा प्लत पदान्तो, प्रगट श्रदेतन शस 1 

पुलक जनर्न पुन्यप्तलः क्यो क्र देय श्रभन' ।(२५॥ 
तुम यमे नमय-तिमिर -दूरक्तरन रदिरूप 

ण्ह गुन भरम निटाडइये, च्रं दीनी सृप ॥।२६।। 
तदे भ्यानो रनर कहु, नमाघान युन राय । 
सयि-चनन्ी-प्रद्िमा मगति, महापुच्य-मलडाव ।(२७॥ 
नाज नुनानुन जोदेक्ते उपद्ध कारन पाय) 

पुन्य पाण तनन दष, यो साष्यौ जिनदाय 11२८1 
दुमुम वेर्न की लोन सहि, जये फएटिकः एलान । 
ग्रहनस्याम दुत्त घरं, यही डोर्क्तो दान ।।२६॥ 


ी कारन है दोय ठिक, श्रत्तरन दहिरिग 1। 
तिनक्ते ही उर शायर, जे रमस्फ नरम" ॥1३०।। 


| 


दाहिन कानन जानियी, दतररज्ञौ हैन । 
मोहं श्रतरमाद चित्त. नसदवयक्तौ देत ।३१।। 


क्च [ 


जिन पदिनामन पुन्य वहु, दघं प्रस्य नाहि । 


तिन भादनक्त नसिचित्त है, जिनश्रतिमा जग्माहि 113२॥ 
व 


१ प्ण > छल ३ म्णदटिक्मसि ४ ध्रादत्र ४ परतया । 


प्रौभा प्रधधिकाः | ४५४ 


8 9 सि ए 


वौतरागमुद्रा निरखि, सुधि घ्यावे भगवान । 

वहो भाव कारन महा, पुन्य्यधको जान ।१६॥ 
रागदोषचजित भमल`, सुखदुखदाता नाह । 
दपनवत भगवान ई, यह्‌ धाना उर्माहु ।1३४।। 
तिगकौ चितन ध्यान जप, धुत्ति पूजारित्िघान ॥\ 
सुफल फलं निज भावसी. ह्व मूकती सुग्यदान 11३४१] 
जसे गुन प्रसुके पट, ते जिन मुव्रा्मह्‌ । 
चिरसरप रागादि चिन, नूपन ब्रायुघ नाहि ।*३६॥। 
जदधपि वित्पीष्त एतम, जिनचर दम्य प्रचेत 1 
तदपि सही प्रतर्विप, नुनभाषनफो हैत ।३७।। 
भ्रौर एक दिशंतः श्रय, चुन श्रदनोपति' सोय । 
लियके उर ट्टतसौ, समं ररि न फोय ।1२८॥ 


प्रीपृषह ! 


गनिका" धरो चित्तामै जाय 1 विक्षनी पुरुप देचि पद्ठतताय ॥ 
जो जीवत मुभ मिलतीजोग । तोरम करतो वादित भोग ॥ 
स्वान" फहै उर वयो यहु दही" । म निज भच्छन करतो एही। 
पुनि तिहि देख कटं मुनिराय । फो न कियो तप यह्‌ तन पाय॥। 
हहिविध देखि प्रचेतन भ्रंग । उवं भाव पाय परसगः॥ 
तिन ही भावनके श्रनुसार । लाग्यौ फल तिनको तिहि यार 


याद > निर्मल ३ टृष्टनत ब गमा ४ वेण्या ६ कृत्ता ४ जती 
< निरि । 


विकृति 
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निगम मयर ग कना 





दोहा 1 
व्यसदो नर तरकहि गयौ, लह्यौ मुखदुतख स्वान 1 
साघु सुरगण पहुचे सही, सादनकौ फल जान 11४२॥ 
दौपरई 1 


यो जिनबिब भ्रदेतनरूप ! सुखदायक तुभ जानो सूप 1 
कारनसम्‌ कारज संप । यां बुः ससे दहि मजं ।1४३॥। 


म्म 


दोहा 1 
जैसे चितानि रतन, मनवांच्ठितदाता 
तथा चेतन हिद यह, वाद्कापूरचहार ।(४४। 
ज्यो जांचत सुख कलपतर, दानो जनकौ देय ।1 
त्यो भ्रचेत यह देत है, पूजको सुड शरेय ।*४५॥ 
मनिसन्रादिक म्ौदधो, है प्रतच्छं जङ्रूद । 
विषरोगादिक्कोः ह्रं, त्यो यह अघहर सूप ।*४६१ 
जडसरूपक्तौ पून पद, प्रगट देखिये लोय- । 
राजपत्र किर घारिये, मुद्धा'अ्रक्ति होय 11४७1 
सजपच्र तिर धारिये, राजाक्तो नयं साति 1 
जिनदरसुद्रा पुल्ञिये, पातक्कौः डर जानि 11४८ ; 
प्रतिमापुजन वित्तदन, दरसनब्यादि दिधान ) 
है भमान तिहूं कालम, तीन लोकम जानं ।1४६।१ 
ने प्रतिमा पुन्न नहीं निदा करं श्रडान । 
तीन लोकत तिहुकालसे, तिनसम अघम न च्रानः 1२51 


१ व्ने रे दुदिनान इ नोर ४ राजा ल्ाण्रम्गन ४ म्होर न्मी ६ ष्यः 


९ नीच 5 दुनरा। 


दीवा पथिका | ५७ 


जे 9तिमा पूजं सटा, भावभगति-विधधि-सुदधि । 
तिनकौ जनम सरादहिये, धन तिनक्षो सदुवुद्धि ।\*५१।। 
हत्यादिक उवदेस सुनि, प्राहं उर परतीतः । 
जिनप्रतिमाप्‌जन वि, धरो राय विद प्रोत ॥५२॥। 
४113 
तिस प्रौस्र' मुनि धरन ताम ! कीनभवनवरतो जिनधाम।। 
भानुदिमानविवं जिनगेह्‌ ' सो पूते चरन धरि नेह्‌ ।*५३।१ 
रतनमह प्रतिमा जयमन 1 कोरभानुर्धाय' छौोनोः सम 1 
निस्पम रचना विविध वित्ताल 1 सुरजदेय नम तिहूं फाल। ५४८ 
सून श्रानंदौ* श्रारनेदराय । चिकसत श्रानन' प्रग न माय ।। 
जब सदेहुसत्य निरबर । तच श्रवस्य उर सुय विस्तर ।५५। 
प्रात साभ मदिर चहि सोय । श्रध देयं रधिक्तस्मुप्व होय ।) 
करि जिर्नाचिबनकौ मल ध्यान । श्रस्तुति करं राग मनश्रान।) 


रविविमान मनिकचनमई । निरमापो ब्रदूभुत दवि ख । 
जनभवनकरि मडित सोय } देवतं जनमन प्रचरज हशर ।॥५७।। 
पुजा तहां करं नित्त राय 1 महा पहोच्छव हृं वंटाय ॥) 
प्रतिदिन देय देया उर श्रान । दोन दु खित जनीं बहु दान \५८। 
यहु नित्तनेम करं भूपाल । चली नगरमे सोई चाल ॥ 

सब पुरजकां करे प्रनाम । रेखादेखि चत्यौ मत ताम ।५६॥ 


। षणी 0 ति "० 


॥ | # रं 





॥ नो भोगाः नोने तक चाण ज मजि" किनकी विनो नोः कोकते 


ए विठ्वाम > समये करोद्रमूयको गामा भ्फीति ५ प्रमत्त दूषा ६ मुष 
' न हाव । 
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समभ नही मूढे परनये 1 भानुउपाप्तक तवस भये 11 

जो महतत" नर कारज फरं 1 ताकी रीत जगत श्राचरं ।\६०॥। 
यो बहु पुन्य करं भूपाल । सुखमे जात न जान्यी फाल ॥ 
एक दिना निजसभा नरेस 1 निवसे मानी सुरगसुरेस ।६१॥ 
धवल- केस देख्यी निज सोस । मन कप्यो सोचे नर्स ॥ 
जाहि देखि मनउत्सव घटं । कामी जीवनकौ उर फटे! ६२॥ 
सो लि सेत" वाल भूपाल । भोगउदासर भये ततकाल ॥। 
जगतरीति सब श्रयिर म्रसार । {चितं चितम मोह्‌ निवार 1६३। 
वाल श्रवस्या भई वितीत । तरुनाई श्राईं निज रीत ॥। 
सौ श्रव वीती जरा" बसाय । मरन दिवस यो पहुचं श्राय ।६४। 
बालक काया कूपल सोय ! पन्ररूप जोवनमे होय 1] 

पाको पातः जरा तन करे । काल बयारि* चलत कर परं। 
कोई गभर्माहि खिर जाय । कोई जनमत छोड काय ॥ 
फोडईं वाल दसा धरि मरं । तरुन श्रवस्था तन परिहर ।\६६॥ 
मरन दिव्तकौ नेमन कोय । याते कषु सुचि परे न लोय ॥ 
एकं नेम यह तो परमान । जन्म धरं सो मरे निदान ॥६७॥। 
महापुरुष उपजे बडभागि । सब परलोक गये तन त्यागि ॥ 
ससारी जन श्रपनी बार । पुरबउदं करे श्रनुसार ।1६५८॥। 
परवत" “पत्तित नदोके न्याय! !छिनही छिन धिति"बीतो जाय । 
रागश्रघप्रानौ जगमा । भोगमगन क्यु सोचं नाहि ।1६€॥ 


१ बडेर बते ३ सफेद ४ सफेद ५ वुढापा ६ पत्ता ७ हवा ८ भडपडे £ प्रा्ठिर 
१० पहाडमे गिरने बाली ११ तरह १२ स्थिति 
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मो 


प्रतकाल जव पहुंच श्राय । कटा होय जो तव पष्ठताय 1; 
पानी पहते बधं जो पाल । वही काम श्राव जल-फाल ।७०। 
पटी जान श्राततमहितटैत । करे विलद ` न संत सचेत । 
भ्राज फालजे करत रहाहु । ते घजान पोषे पद्रुताहि ७१1 
रात दिद धटमालः सभाव । भरि मरि जलजोषनकी श्राव ।। 
मुरज चाद चेल पे दोय । काल रंहूटं नित फेर सोय ।\७२। 
दोहा । 

राजा राना त्रप्ति, रायन के प्रस्तार । 

मरना सवकं एक दिन, श्रपनो श्रपनो वार 1.७३) 

दलवलः दईं देवता, मात पिता परिवार । 

भरती विरिया* जोचक्षी, कोद न रयालनहार ॥७४।। 

दाभविना निधन वलो, तित्तनावक्त धनवान) 

कटूुन सुख सारम, सव जग देख्यो छान 11७५।। 

श्राप श्रकेला श्रवतर" मरं श्रकेला होय) 

यों कवहौ इसन जोवका, सायी सगा न कोय 11७६।। 

जहा देहु श्रपनी नही, तहा न श्रपनो कोय । 

परयम्पति पर प्रगट ये, पर ह परिजन लोप ।\७७॥। 

दिवं चाम --चादर-मढो, हुड पींजस देह्‌। 

भीतर या सम जगते, श्रौर नहं धिनगेहु- । ७८।। 


भन 








लिक -गेाणयरं "देः 
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१ देर २ प्ररदटकेपटोषको माला ६, मना की णक्तिं ४ भथ ५ वद्‌ 
हा € शरम ७ चमष्र ८ धृगा का स्वान । 


६४ 1 पाण्वंपुराणे 
सौरा 
मोहुनीद के जोर, जगवासौ धूमं सदा । 
छमचोर चहुं श्रोर, सरवस लूटे सुधि नहीं 1७६11 
सतगुरु देहि जगाथ, मीहनींद जच उपसमे ` । 
तव कद्ध दनं उपाय, कूमचोर अवत मकं ।1८०।॥। 
ष्योहा 1 
ग्या दीप तप तेल भरि, घर सौधः श्रम छोर । 
याविध चिन निक्सं नरहरी, पैठ पूरव चोर ।८१। 
पचमहूब्रत-तचरन, समिति पंच प्रकार । 
प्रवलपच इ द्रीविजय, घार निजरा सार ।1८२॥ 
चादह राजु" उतगः नभ, लोक पुरुषसठनः । 
तामे जोव श्रना, भेरमन है दिन ग्यान ॥८३॥। 
जाच ~ चुरतरः देहि युख, चित चितारेन । 
चिन जाचे विन चितवे, घमं स्कल सुख-देन ।८४॥ 
घन-कन-कचन-राजयुष, सवे सुलभ करि जान । 
लम है सप्तार्पं, एकं जयारयः ग्यान ।1८५॥ 
चौपड । 
एहिदिच न्रूप भावना भाय । हित उद्यम चित्यो मन लाय ॥1 
मवम मोह ममत निरवारि 1 उल्यौ घोर घीरज उर धारि ६६ 
जेठे ` ° नुतर्क्नी दीना राज । श्राप चल्यौ सिवक्राघनकाज ॥ 





१, चन्न कौज ३ धुय ४ एक नाप * ऊतचरा ६ पुष्पन धाक्ार 
४ मागन पर र< म्न्पदृक्ष ६ वयाये-मनम्वन्‌ १० दटे। 
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प ह । [ ॐ = = [ए ॥ ॥ 9 ^ ऋ छः =” 


सागरदत्त मूनोसुरपास 1 संजम लियो तजी जगश्रास ।१ ८५७) 


घने सूप भूपतिके संग ! धरे महाव्रत निभय भ्रंग \। 

श्रव श्रानन्द महामुनि घौर । वननिवास विचरं वन योर 1८८) 
दद्धर' तप बारह विध करं । दुवि स्ग-ममता परिहर ॥ 
तिनके नाम कटू कषु धार । निनसा्तन जिनको विस्तार 1६६ 
प्रयम महाततप श्रनस्नः नाम 1 दूजौ उनोदरः गुनधाम । 
तीजौ है चरततपरिक्षर्यान । रस्परित्याग चतुयम मान 11६ ०॥ 
पचम भिन-सथनासतन सार । कायकलेस छठी श्रचिकार ॥। 
यहु थटबिध गाहुज तप जान । श्रव प्रन्तर तप सुनौ सुजान ।£१ 
पहले भाद्धित' विनय दुतीय । वयाद्रत तीजौ गन लीय ॥ 
चौयौ श्रन्तरग सिज्कायः । पचम तप व्युत्स्म वताय ॥।६२॥ 
षष्ठम ध्यान हरं सब सेद । ये श्रन्तरतप के सव भेद ॥। 

प्रच नकौ सक्षेप सरूप । सुनौ सत्त तजि भाव विरूप ।।६३।। 
जिनके सुनत बधं सुभष्यान । सेधत पर लहे निर्वान ।। 
तथ विन तीनकाल तिहु लोय । कमनास कवही नह्‌ होय+६४। 
दिनरसौ लेय वरस लगि करं । चार प्रकार भ्रसन परिहर ॥ 
राग-रोग-निदलन उपाय । सो श्रनसनं भाख्यौ जिनराय ।६१४। 
पौन श्र्घं चौय टेक । एक ग्रास श्रथवा फन एक ॥। 

एसो चिध जो भोजन लेत । ऊनोदर भ्रालस हूर लेत ।।६६॥ 
जसी प्रथम प्रतिश्या करे । ताह दिध भोजन प्रादरं ॥ 








१ धरर उपव ३ भूवसेकम शाना ४, प्रयरिजत ४ स्वाप्याय। 
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(मस 1 # [ग 


मो क्य ब्रतपरिसदख्यान । भ्रास्ताव्याधि-विनासतन जान ६७1 
लवनादिक रस छारि उपाध । नीरसभोजन भुज साघ।। 
रसपरित्याग कहावे एम 1 इद्रियमदनासन यह नेम ।।६८।! 
सून्यगेह्‌ गिरि गुफा मसान । नारि-नपु मक्त-वजित थान ॥ 
वसे भिन्न-सयनासन सोय 1 यासो सिद्धि घ्यानकी होय 1६६। 
ग्रीषमकाल वक्तं गिरि-सीस 1 पावसमे तरुवरतल दीस ॥। 
सीतसरमय तरिनीतरः रहै । काय कलेस कहूावे यह ॥१००॥ 
दोहा । 
या तर्के भ्राचरनस्, सहनसील मुनि होय । 
ग्रब भ्रन्तर-तप-भेद छह कहु जिनागम जोय ।1१०१॥ 
चपर । 
जो प्रमादवस लागं दोष ! सोधै ताह छोरि छल रोष ॥। 
ग्राचारजवानी श्रनुसार । यहु प्रथम प्रादित तप सार । १०२ 
जे गुनजेठेः साघु महूत । दरसन ग्यानी चारितवत ॥। 
तिनक्ती विनय करं मनलाय । विनय नाम तपसो सुखदाय १०३ 
रोगादिक पोडित श्रविलोयः । वाल बिरध मुनिवर जो हीय 
सेव करं निजक्तंजम राखि । सो वेयाव्रत श्रागमस्ाछि १०४. 
सकतिसमान सकल गुन ठाठ 1 करं साधु परमागमपाठ ॥ 
परमोत्तम तप सो प्िज्छाय । जातौ सब सस्य मिटजाय १०" 
निजसरीरममता परिहरं 1 काउसर्गभुद्रा दिढ घरं ॥। 
भ्रन्तर बाहर परिग्रहं छार । सोई तप श्युत्सगं उदार ॥१०६। । 


१ पदीके किनारे २, बडे ३ प्रवलोकन करे । 


शा प्रादिकार। { ५१ 


| 94 ककत काको 


शरारत रौन्र लद पोप \ धम सफले प्या यर हिय)! 
जहा सफल !चता निट जाहु 1 चटी प्यानतेप जिनमतपाह १०७ 
{1 \ 
पहु वरह विध पष चिम: तप प्रहामुनि पोर 1 
सहै पराण योम तो, ते पव वरनो योगर् 11 १८्८]) 
न्प 
युधा तृण हिम उस्न, शप्त मतक दृष्पमारो । 
निरेकरन तन धरति, सदं उपलादन नारी 1 
चग्यि प्राप्तन सथन, दृष्ट यापफः) वध दधन ) 
जाषे नटी पला रोग, तिन-फःरस निदधन" ॥) 
मलजनित भान-सनमनिवम, प्रपाः प्रौर अग्यान कर । 
दरसन मलोन वार्हन पव, साधपरोप्ट्‌ जान म? 1 १०६। 
श६। 
सुच्रपार श्रनुमार प, फटे परोदह्‌ नाम \\ 
नके दए जे भनि सरह, ततिनप्रति सदा प्रनाम ।११०॥) 
मोमायनी दन्द 
ग्रनसन अनोदेर तेप पोयत, पिमाक्च दिन वीत गये ह । 
जोग न वनं जोग भिच्छाचिपि, सूप घंग पयप्षिथिल भये ह । 
तव वहु दुसह्‌ मूखको वेवन, सहत साधु नहि नेकनेये हि! 
तिनके चरनफमल प्रति दिन दिन, हाय जोरि हम प्तीसय्येरहै! 
पराधीन मुनिवरको निच्छा, परधर तेहि कर फुं नार्हा । 
1 


1 कि । 





१ ण्न बरस्मि २. मण्द्रर १, श्च ४. कारणा १. बुदि। 
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णर 9 । # वि ॥ 


प्रकुति-विरोधि पारना श्रु जत, वडत प्याचको त्रास तहाहीं । 
ग्रषमक्ाल पित्त श्रति कोपे, लोचन दोय किरे जव जाहीं । 
नीर न चरै सहं एसे मुत्ति, जयवते वरतौ जगमाहीं ।। ११२1 
सौतकालं सवहौ जन कपि, खडे जहा बन विरद्ध* उह हँ । 
भ्रा वायु वहू बरसा रित, बरसत बादल कूमरहे है ।। 
तहा घौर तटिनोतटˆ चौवट, ताल-पालवेः कर्म ॒दहै हं ! 
स्ह संभाल सौतको वाधा, ते मुनि तारनतरन कहे है \ ११३ 
भूख प्यास पोड* उर श्रतर, प्रजले* श्रात देह सब द्गः । 
ग्रगनिमल्प घुप ग्रोषमकी, ताती बाल फालसीः लागे ॥ 
तपे पहार ताप तन उपने, कोपे पित्त दाहुञुर जागे । 
इत्यादिक ग्रीषमको बाधा, सहत साघु घीरज हि त्यागं ॥ 
डात्त मास माखी तन काट, पीड बनपद्धौ बहूतेरे । 
डसं व्याल ` विषयाले बीद्धु, लगे खजुर ` ° रान घनेरे ॥! 
सिह स्याल सु डाल ` सत्ताव, रोधं रो भ दख दह वडरे । 
एसे कष्ट सहँ समभावन, ते मुनिराज हरौ श्रच मेरे ।'११५॥ 
ग्रतर विषथ-वासना वरत, बाहर लोकलाजमय भारी । 
तातं परम दिगबरभुद्रा, घर नाहि सकं दीन सारी 
एसी दुद्धर नगन परीषह, जीतं साचु सीलब्रतधारी ! 
निचिकार बालकवत निर्भय, तिनके पायन ढोक हमारी 11 १११ 





१ बृक्षर नो क्रिनारे३े तालावके किनारे दु-खदे ५ जलं ६ गुले 
७, गरम हवा ८. तीक्ष्ण € सपं १० कद्धले ११ हाथी । 


भ्रौया प्रधिकार [ ६५ 


[1 0. 8, 0) क व 


देत कालकौ कारन लहिकं, होत श्र्च॑न^ भ्रनेक प्रकार ) 
तव तहां चिघ्र होहि जगवासी कलमलाय चिरतापद छार ।। 
रेसी भरति परीषह्‌ उपजत, सहा धीर धीरज उर धारं । 
रेते साधनकी उर भ्र॑तर, बसौ निरंतर नाम हमार ५१९७ 
जे प्रधान केहरिकौ- पकर, पश्चण- पकरि पावसो चपत 
जिनकी तनक देखि भीं गको, कोटिक सूर दीनता जपते 1! 
एसो पुरुष-पहार-उडावन,-प्रलय-पवेन तियभ-वेद पयपतः 
धत्ध-धन्य ते मधु साहुतो, भनसुभेर {जनफौ मह कदत १९९८६ 
खारहाय परयान निरि पय, चलत्त दिष्ट हतं उत नहि ताने 
कोमल पाय कठिन धरतो पर, घरत धीर बाधा नहि माने 1 
ताग" तुरग पालकी चदते, ते घवाद^ उर यादिन प्रान्‌! 
यो मनिराज भर चयदि, तव द्िदकमं कुलाचल ` ° साने 1) 
गुफा मत्तान संल" तरु` कोटर, निवस जहा सुद्धि सू हेर । 
परिमित काल रह निहुषल तन, वारमार प्रासन नहि फेरे ॥ 
मानुष देव॒ भ्रचेतन पसुक़त, चठे विपत श्रान जब धेर । 
ठर न तज भजे पिरता पव, ते गुर सदा वसौ उर मेर । ११०, 
जे महान सोनेके महलन, सुन्दरसेल सोय सुख जोय । 

ते श्रय श्रचलश्रग एकान, कोमल फटिन भमिपर सोवे 1। 
पाहून-खड कठोर कांकरी, गडत कीर केयर नहि हवं । 
सी सयन-परीषह्‌ जोतत, ते मुनि क्मकालिमा धोवे !१२९१। 


[तौ वि = | 


१. दृली २. सिह ६. सापि ४ कुच्ते ५ स्री येद ६ प्रषपतवःपित 
७. दाधीन पोषा £ परानन्द १० बृहाट ११. पर्वत १२ वृक्षका सोश्रत। त्रान 
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जगत जीव जावत ` चराचर, सवके हित सवके भुखदानो । 
तिनं देख दुवचन करहु दढ, पाखडो ठग यह श्रभिमानी ॥ 
मारा याहि पकरि पापीर्कौ, तपसी-मेष चोर है छानी । 
एस वचनवाराको वर्षा, चिमाढाल श्रोढे मुनिग्यानी ।। १२२॥ 
निरपराध निर्वेरे महा मुनि, तिनर्कौ दृष्टलोग मिलि मारं । 
फेई खच थभसौं बाधत, केई पावकमैः परजारं 1 

तहा कोष नाह कराह कदाचित, पूरबकर्मविपक" विचारं 
समरथ होय सहै बध बधन, ते गुर सदा सहाय हमार 1१२३) 
घोर वोर तप करत तपोधनः, भयौ सीन सुखो गल वाही । 
भ्रस्थि" चाम श्रवसेस रह्यो तन, नसानाल भलकयौ जिसमाहीं । 
ग्रोषधि भ्रसनः पान इत्यादिक, प्रान जाय पर जाचत नाहीं । 
दुद्धर भ्रजाचीक° त्रत धारे, कर्राहु न सलित् घरमपरछ्ही ॥ 
एक वार भोजनकी विरियं, मौन साधि बसती “मे श्रावं । 
जो नहि बनं जोग भिच्छाविधि, तौ महंत मन खेद न लावे । 
एेसे रमत बहुत दिन बीते, तब तप विरद भावना भावे । 
यो श्रलाभकी परम परीषह, सहै साधु सोई सिव पावं । १२५॥ 
बात पित कफ सोनितः चारौ, ये जब घटे बटे तनमाहं । 
रोगसजोग सोग तन उपजत, जगत जीव फायर हो जाह ।\ 
एसी व्याधि वेदना दारुन °, स्ह सुर उपचार न चाहं । 
ग्रातम-लीन देहसौ विरकत, जन जती निज नेम निबाहे । १२६। 


१ जितने चछिग्भ्रा३ भ्रगनिमे ४ फल ५ हृड़ी ६ मोजन ७ पदी 
मांगना ८ नगर-गांब £ खून १० कठोर । 


¢ 


क 
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सृखे तिन श्र तीखन काटे, किनि काकरी पाय विदारं ! 
रज उड श्राय परं लोचनमै, तीर फास तन पीर विथार 1! 
तापर पर सहाय नहि वातत, पने फरसों काठ न डारं 1 
धो तिन-परस-परोषहविजई, ते गुरु भवभव सरन हमार । १२७) 
जावजीच ' जलन्हौन तज्यी लिन; नगनरूप वनथान खरे है । 
चलं पसेव धुपको बिरिया, उडत ध्रुल सव प्रग भरेरहै।। 
मलिन देहकौ देखि महामुनि, भलिन भाव उर नाहि करे है। 
थौ मलजनित परीषह्‌ जीत, तिने हाय हुम सीसर धरे है ।१२५। 
जे महान विद्यानिधि विजई, चिरतपसी* गुन श्रतुल भरे है । 
तिनकी विनय चचनसौ श्रथवा, उटि प्रनाम जन नाहि करे है । 
तौ मुनि तहा खेद नहि मान, उर मलोनता भाव हरे है ॥ 


` एसे परमसाधुके श्रहनिसि", हाय जोरि हुम पाय परे ई।१२६। 


तकं दन्द व्याकरन कलानिधि, श्रागम श्रलंकार पट जानं । 
जाकी सुमति देखि परवादी, विलवे होहि लाज उर प्राते ।, 
जैसे नाद" सुनत केहरिकी*, बनगयन्द, भागत भय भाने । 
एसी महाबुद्धिके भाजन, पे मुनीस्र मद रंच न ठास ।१३०।। 
सावधान बरत निसिवासर, सजमसुर परमवैरागी 1 

पालत गुपत्ि गये दीरघ दिनः, सकल संग-ममतापरित्थागी ॥ 
भ्रवधिग्यान श्रथवा मनपरजय, केवलकिरन श्रौ नाह जागी । 


यों विकलप नाहि कर्राह तपोधन, सो श्रयानविजईं यडभागी । 





1 
१ याबज्जीव २ चिरकालके साधु ह रात दिन ४. भ्रायाज ५, त्ि्ुकी ३. बत 
का हाथी । 


ौया प्रधिक्रार [ ६€ 
चोपा । 

बिनादोष दुर्जन इख देय ! समरथ होय सकल सह्‌ लेय ५ 
क्रोध कषाय ब उपज जहर ! उत्तम छिमा काव वहां । १३६। 
ध्राठ महामद पाय श्रनुप । निरनिमान वरते मृदु 'रूप ॥। 
सानकषाय जहा नहु होय । मार्दव * नाम धरम है सोय। १३७) 
जो मनचित सो मुख करै । करं कायस कारज वहं ।। 
मायाचार न उर पाद्ये । भ्रा्जवः धर्म यही गाद्रये ।। १३८॥४ 
बोले चचन स्वपरहितिकार ! सत्यस्वरूप चुधा-उनहार ॥। 
भिग्यायचत कहै नाह शूल । सोई सत्य घतरुपूल ।1 १३६॥। 
पर-कामिनि परन्दरबमशार । जो विरक्त बरत छल छार ।। 
भरतर सुद्ध होय सर्वग । सोई सोच धमकी श्रग ।। १४०॥। 

" मन समेत जो इदो पच । इन्फो सिथिल करे नह्‌ रंच ।। 
शरस धावरको रच्छ जोय । सजम घम चखान्यौ सोय । १४९। 
ख्याति लाभ पुजा सव छड । पच करन “कौ दीजे दड 
सो तपघमं कदय जगसार । भ्रनसनादि बारह परकार।\ १४२।। 
सजमघारी व्रतो प्रधान \ दीज्ञं चडचिघ उत्तम दान \\ 
तथा दुष्टविकलप परिहार । व्यागघमं बहू सुखदातार। १४३। 
बाह्िज परि ग्रहु्क परित्याग । श्रतर ममता रहै न लाग ॥ 
ध्राकिचन यहं धमं महान । सिवपददायक निह्चं जान। १४४। 
बड़ी नारि जननी सम जान । लघु पुत्री सम बहनि वखान ¦ 

>तजि विकार मन बरतं जेह्‌ । ब्रह्मचर्यं परिपूरन एह ॥ १४५। 


१ कोमल २ मदन कफरना ३ निष्कपट ८ लोम रहटठपना १ दद्यां 
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साधृसमाधि कहावे सोय । यही भावना श्रष्टम होय १५४॥ 
दसबिध साघु जिन गम कहै । पथ "पीडित रोगादिक गहे ।। 
तिनकी जो सेवा सतकार । यही भावना नमो सार । १४५५। 
परमपूज्य श्रातम श्ररहत । श्रतु भ्रनत चतुश्यवंत ॥ 
तिनकी थुति नतिः पूजा भावे । दसम भावना भेवजल-नाव । 
जिनवरकथित श्रयं भ्रवधार । रचना करं श्रनेक प्रकार ॥। 
श्राचारजको भक्तिविघान । एकादसम भावना जान ।१५७। 
विद्यादायक विद्यालीन । गखगरिष्ठ पाठकः परवीन ॥ 
तिनके चरन सदा चित रहै । बहुश्रुतिभक्ति बारभी यह । १५८। 
भगवतभाषित श्रयं श्रनुप । गनधरग्र॑थित प्रथसरूप ॥। 
तहा भक्ति बरतं भ्रमलान । प्रवचनभक्ति तेरमी जान ।१५६। 
षट श्रावश्यक क्रिया विधान । तिनको कबही करं न हान ॥ 
सावधानं बरते थिरचित्त । सो चौदहमी परमपतित्त ।१६०। 
करि जप, तप पुजा व्रत भाव । प्रगट करं जिनधर्मप्रभात ॥ 
सीदं भारग परभावना । यहै पचदस्मी भावना ।१६१।। 
चार प्रकार संघो प्रीति । राखे गाय-बच्छकी रोति ॥ 
यही सोलमी सबसुखदाय । प्रवचनवात्सल्य श्रमिधाय'। १६२। 
दोह 

सोलहूकारन भावना, परम पुन्यकौ खेत । 

भिन्न भिच्र श्र सोलह, तीर्थंकरपद हेत ॥ १६४५। 

नधप्रकफृति जिनमतविष, कही एकसौ बीस । 


१ धके हुए २ नमस्कार ३. उपाध्याय ४ नाम । 
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सौ सत्रहु मिथ्यातमे, वाघत है निस्तदोस ।। १६४॥। 

तीथकर श्राहार ` दुक, तीन प्रकृति ये जान ।॥ 

इनका वध मिय्यातमे, कल्यौ नरहरी भगवान ।। १६५॥। 

तात तीर्थकर प्रकृति, तीर्न समफित्माह ।। 

सोलह कारनर्सा वधं, सदकी निहूचं नाह । १६६॥ 
सारठा। 

पुज्यपाद मुनिराय, श्रीप्तरवारथसिद्धिमं। 

फटल्यौ कथन इहि भाय, देखि लोजियो सुवुधिजन 1१६७ 


कुधुलता 
सोलह कारन ये भवतारन, सुमरत पावन होय हयी । 


भाव श्रीश्रानन्दमहामुनि, तीर्थकरपदवध कियो । १६८॥। 
काय कषाय करी कसः प्रति ही, सत सजम गण पोट कियो । 
तपवल नाना रिद्धि उपन्नी, राग विरोध निवार दियौ॥ 
जिस बन जोग धरं जोगेसर, तिस वनकी सव विपत टल । 
पानी भरहि सरोवर सुखे, सब रितुके फलपूल फलं । १७०। 
सिहादिक जे जातविरोधी, ते सव बरी वेर तज । 

हस भुजगम मोर मजारी१, श्रापसरम मिलि प्रीति भज ।१७१। 
सौ साघु चढे समतारथ, परमारथ पथ गमन करे 
सिवपुर पहुचनकी उर वाला, श्रौर न कदु चित चाह धरं 
देहविरक्त ममत्तविना मुनि, सवर्तो मंत्र भाव बह । 
प्रातमलीन श्रदीन श्रनाक्रुल, गुन चरनत नहि पार लहं ॥ 


[` इ यँ 


१ ्राहारक भ्राहारक भिश्च २ दुवल ३ प्रीढ-मजन्रूत ४ वित्सी 
५ दीनता के माव चिना। 
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एक दिना ते छीर बनातरः ठाड़. मुनि वराग भरे । 
पौनपरीषहसौ नहि कापे, मेरुस्िखर ज्यो भ्रचल सरे । १७४। 
सो मर तरक कमठचर पापी, नानाभाति विपत्ति भरी । 
तिसही काननम विकटानन'!, पचानन को देह धरी । १७५। 
देखि दिगबर फेहररि* कोष्यौ पूर्वभवातर बरकी । 
धायौ दुष्ट दहाड ततच्छन, श्रान ध्रचानक कंठ गह्य । १७६। 
तीचे नखन विदारे काया, हाथ कटोरन खड करे । 
ब दषदनस्तं तन सेद, वदन्‌ सयालक् गरस भरे (१७७ 
यो पसुङृत पर्चड परीषह, समभावनसौं साधु सही ।। 
क्रोध विरोध ह्ये नाहि भ्रान्यो, परमदिमा उरसि बही ! 
धनि घनि भीधानन्दभ्रुनीयुर, धनि यह्‌ घौरजभाव भजे ॥ 
एसे घोर उथपद्रवमे जिन, जोगजुगतसौं प्रान तजे । १७९। 
श्रतसमयपरजत तपोधन, सुभमावनरसौँ नह्‌ चये । 
ध्रानत नाम स्वगेमे स्वामी, सुरगनपूजित्त इन्द भये ।१८०। 
दोहा । 
पुरगसोक अरनन लिखों, जयासकति भुखरीत । 
धर्म घमं के फलचिषे, ज्यो मन उपज प्रीत ॥१८१॥ - 
चप्‌ । 

चदकाति मू गामनिमरई । नानावरन भूमि बरन । 
रातदिवसको भेद न जहा । रतनञ्दोत निरंतर तहा ।१८२। 
मनि फगुरे कचन प्राकार । श्रौँड़ी परिखा" अचे द्वार । 
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तोरन तुंग रतनगह॒ लसं। एेसे चुरगलोकपुर वेसं 1 १८२ 
चपक पारिजातत मदार । ` पूलन फंल रही महकार ॥\ 
चेतविर छतं वढयो चुहाग" । एेसे सुरग रवाने ° वाग । १८४/ 
विपुल* वापिका" राज खरीं । निर्मल नीर सुधामय भरी ॥ 
कचनकमलदछरं छवि वान । मानिकखडख चित्त सोपान ।। {८५। 
कफमघेनु सोह सव गाय । कलपवृच्छं सबही तरुराय ॥। 
रतनजाति चतामनि सवं ! उपमा कौन सुरगकी फवं ।१८६। 
गान करं करहि सुरसुन्दरी । वन-वीधिनः' वंठी रस्भरीं । 
कहं देवगन वनितासग । लीलाचन विचरे मतरग ॥। १८७॥ 
मद सुगधि वहै नित चाय । पहुपरेनुरजितः सुखदाय ॥ 
श्राधो मेह न कवी होय । ताप तुसारः न न्याप कोय 1१८८ 
रितुकौ रोति फिर नहि कदा । सोमकाल सुखदायक सदा । 
छुन्रभग चोरी उतपात । सुपने नहीं उपद्रवजात । १६०॥ 
ईति भोति भूचाल न होय । वैरो दुष्ट न दीस कोय ॥ 
रोगो दोखी दुखिया दीनं । बिरधवंसः गुरणसपतिहीन । १६०; 
बटती भ्रगविकलता कहौ । ये सब सुरगलोकमे नहा 1\ 
सहज सोम सुन्दर सरवग । सव श्राभरनश्रलङृत श्रग । १६१ 
लच्छनलचित सुरभि सरीर ! रिद-सिद्धमदिर मनधीर ॥ 
फामसरूपो श्रानदकद । कामिनिनेत्रकमलिनोचद । १६९॥ 
बदन प्रसन्न प्रीतरस भरे । चिनयबुद्धि विद्या ्रागरे ॥। | 


१ सौन्दयं २ सुन्दर ३ धनी ४ वहो १ गली ६ पृष्प पराणदे 
भ्रनुरजिति ७. पाला म बढा । 
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यों बगुरुमंडटित स्वयमेव ! एसे सुरगनिघाप्ती देच 1 १६३॥। 
होय । 
सलितवच्तन लीसावतो, भुनतशर्द्रन सुकुमा । 
सहनसुगथध सुषटावनी, जवा भाचतो माल ॥१६४८॥ 
सीलतर्पं घ्ायम्यन्निपि, हावभावरसतोन। 
मोमा पुभगक्तिगारफो, सकसकलापरथोन ॥1 १६५०१ 
निरत गोत सगीत बुर, पत्र रशरोत्तमन्र ॥ 
कोयिव ` हरहि सुनायत, सुरगतोगफो नार ।१६६।। 
पचटन्दिमिनको महा, जे जगे तुषहेत । 
तिन सबहोकौ जानि, भुरगतोशमकेत ॥ १६७१। 
पोपद) 
प्त्यादिक बहुसपतिथान । देवलोकमहिमा श्र्षमानः 
ध्रानत्तवर' विमान है जहा । धस्मी जनम प्ुरपतिने तहां ॥। 
श्ोह्ा । 
उपज्यौ सपुट' गभत, तेन पुज प्रति चट । 
मनी जलघरपटलत, प्रगस्यौ दामिनि"-दड ।। १६६॥ 
एक महुरनरम तहा, संपूरन त्न पार । 
फिधौं रतनकौ सेन तजि, सोयत उन्यो फुमार ।२००।। 
मनिकिरोट्‌ माये दिषेः श्रानन प्रधिकषुर्ष्‌ । 
कानन कुण्डल जगमग, पानन फटकफ नुप ।२०१॥ 
भुजमूधनभूपित भुजा, ह्ये हार ्टबि देत । 
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ए वृद्धिपान द समानता रहति १ वर्ट्षा पां ५, उवाद पया ४ पिजती 
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भ्रग भ्रंग इत्यादि बहु, सब ॒भ्राभरनससेत ।१२०२।। 
चौपड । 
सनं तने देखं दिस सही । लोचनकोर फान लगि रही ॥ 
विस्सयवत होय मन ताम । कहै कौन श्रायौ किस घाम ॥ 
ग्रहो कौन यह उत्तम देस । सकलसपडाथान धिसेसत ॥ 
कचनके मन्दिर मनिजरे । दीस दिव्य भ्रपद्राभरे ।\२०४।। 
भ्रति उतंग` भ्रति ही दुति धरं । मध्य सभा मंडप मनह्रं ॥ 
सहासन श्रुत इहि ठाम । मानौ मेरुतिखर श्रभिराम ॥ 
भ्रनुपम नाटक देखनजोग । श्रवशासुखद ये गीत भनोग ॥। 
ये लावन्यवतीं बरनारि 1 रूपजलधिबेलाः उनहारि ।२०६। 
थे उतग हाथी मद्भरे । तेज तुरगनके गन खरे ।। 
फचनरथ पायकदल ` जेह्‌ । मो प्रति सिर नावे सब येह ।२०७। 
सब श्रानस्द भरे मु देख । संब विनीत सब सुन्दर मेख ॥ 
जयजयकार कर विहाय । कारन कुं जान्यौ नाहि जाय ॥ 
दोहा । 
इन्द्रजाल श्रथवा सुपन, कं माया भ्रम कोय । 
यो सुरेस सोचं ह्ये, पै निरनय नाह होय ।।२०६९॥। 
चौपडई । 
तब तिस थानक देव प्रघान । सनक्ी बात श्रवधिसों जान ॥ 
जोगवचन बोल सिरनाय \ ससयहूरन सरबनयुखदाय ।२१०। 
हम विनतो सुनिये सुरराज । जीवन जनम सफल सवे श्राज । 





१ ऊचार२ पाज २ पैदल) 
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प्रज सनाथ स्वामी हम भये । जनमनोगते पादन थये \२१६९। 
सुरजउदय कमलिनी-बाय 1 विकसं जथा जग्यो सिर भाग 1) 
नन्दवध^ हम रहि श्रसीस ! चिर यह राज करौ सुरस \२९२) 
प्रो नाथ यह्‌ उत्तम ठाम । सुरग तेरमो श्रानत नाम \) 
जगतसार लछमीकौ येह । निरपमभोग निरतर गेह ।२१३॥ 
तुम इहि थान इच्छ श्रवततरे । पुवजन्म इद्धर तप धरे ॥ 
ये सच सुर सेवक तुमने । ये परिषार लोक ह घ्ने ॥२१४।। 
सोरटा । 
ये भनोग वनिता भडली } तुम श्रादेसं चह मनरलौ ॥। 
ये पटदेवी* लावनखान ` 1 सब देदीं इन मान श्रान \\२१५१1 
ये विमान पुर महल उत्तगं । चमर छत्र सेना सप्त 11 
धुजासिहासन्रादि भनोग 1 सकल सम्पदा यह्‌ तुभ जोग 1२१६ 
एेसे वचन श्रनन्तर° तबे । जान्यी दन श्रवधिवल सवं 1! 
मै पुरव कीन तप घोर । दडे करम्‌ धरमधनचोर ॥1२१७।। 
जीवजातकां निभेयदान । दीनौ श्राप चरावर जान ।। 
सव उपत्तपं सहे धरि धीर । जीत्यी महारागरिपु योर ।२१८। 
काम विषम वरी वस्त कियौ । धरर कषाय बनकौ जारियोौ । 
जिनवरश्रान श्रखंडित पोष । चारित-चिर-पाल्यौ-निश्दोष२१९ 
इहि चिध सेयौ धमं महान । तिस प्रभाव दीखे यह्‌ थान ॥ 
दुरगत्तिपातत निवारन करौ । तिन मुक इन्दलोक ते धरौ ९२० 
सो भ्रब सुलभ नहं इस देह । भोग जोग है थानक येह ॥ 


ध सियार 
१ भानन्द पूर्वक बढना २ प्रमूलवेनीनदनद्राणी ३ साबण्य से मरपूर ४, प्ष्वात्‌ 
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गागद्माग दुखदायक मदा । चारिनजन चिन वुमन कदा ।) 
सो कारन मुरगतिर्मं नाहि । वतरी उदयन या पदमाहि॥ 
ह्या स्म्यक्दरमन श्रधिकार । सकादिक मनवरजित मारर२ 
कं जिनचरको भक्ति महाय । श्रीर न दख धमउपाय।। 
यह्‌ विचारि जिनपूजनरहैत्त । उल््यौ इन्द्र परिवारममेत । २२३) 
श्रमृतनापिकार्म करि न्हौन । गयौ जहा मनिमय जिनभीन ॥! 
रतनविम्व वन्दे विहाय । भावभगतनों मीम नवाय ।२२४। 
पूजा करी दरव्र घरि श्राठ) पुनकिततप्रग पडचौ युनिषाठः 
चतविरद्जिनध्रतिमा जहा । महामहौच्छवर कोनो तहा २२५ 
या वहु पुन्य उपायौ महौ 1 केरि श्राय निज सम्पति गहौ 
दिव्यनोग भुजे वडभाग। लोकोत्तम जिम सहुजमुहाग ।२२६। 
सोभनरूपः प्रयम सठान* । वमु *येक्रियक सुलच्यनवान ॥ 
फोभल सुरभि सचिक्छन देह । सातघातवर जित गुनगेह 1२२७ 
पलकपात लोचनमं नहीं । मलपसेव नख केस न कहीं ।। 
जरा कलेस न चिता मोग । नाहीं श्रलप पृत्युभय रोग १२२८ 
इत्यादिक दुखजोग श्रनेक 1 तिनर्म नहीं श्रमरके एक ।। 
भ्राठरिद्धि श्रनिमादि पसत्थः" । तिसवल सकलकाज समरत्थ । 
सुरग लोकके सुखको कथा । कहु कहा लौ बुचबल जया ॥ 
वहि मनोगत विमल विमान । विचरं नभपय वादधितयान ॥ 
कवही मेर जिनालय गमे । कवही भ्रान कुलाचल रमे ।। 
दीप समुद्र श्रसख श्रषार । करं सरद सुचछंद विहार ॥\२३१॥ 
क अ 
१. स्तुति २ सुन्दर ३ समचतुरल सस्थान ४ प्राठ ५ प्रशस्त~उत्तम। 
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ववं वपमे हषं वदाय । तोन वार नन्दीसुर जाय ॥ 
पंचकल्यानकफं समयसुजोग 1 फर तीर्थंपदनमन नियोग २३२) 
प्रौर केवलौ प्रभुके पाय । दोय कल्यानक पूजं श्राय ॥ 
तिज कोरे यिर होय सुग्यान । फरं दिन्यदानी रसपान ।२३३। 
सभासिहासन वहि सुरेस । देय सुरनप्रति हितउपदेस ।। 
फर तस्ववरनन विस्तार ) श्रनेकांतवानी भ्रनुसार ११२३३॥ 


जे चुर सभ्यक्‌ दरसनहीन । तपवत देव भये सुखलीन ॥ 
तिनश्रति घममवचन उच्चर ! दरसनगुनकी प्रापति करे ॥२३५।। 
इहविघ विविध करं सुभकाज । महापुन्य संच सुरराज ॥ 
दरसनग्यान रतनभंडार । चारित गुनकौ नहि भ्रषिकार।२३६। 
धमवसनावासितत जोग । फर पुनीत पुन्यफलभोग ।। 
कव सूने श्रपद्यरा-गान । निरखे नाटक निरुपम थान ।२३७) 
फवरही सुभ स्िगाररसलीन । हाव भाव जोव ` परवीन ॥ 
कव्हर हास्यकया विस्तरं । वनक्रीड़ा देविन संग करे १२३८१ 
य नानाचिषघ करत चिलास । प्रत्तिविन चुखसागरमे बास ॥ 
साढे तीन हाय परवनि । दिन्पस्तरीर श्रतु दुतिवान ।२३९१ 
सागर बोस परमयितिः जास । वीस पच्छ" पर लेय उसास ॥ 
वीसहुजार वर्धं श्रवसान" । मनसषा भोजन फर महान ।२७०। 
पंचम विश्थी ल लित सही । श्रवधिस्तकति निनसासन कही । 
तावत मान विकियाचेत । सकलकाज साघनसुख हेत ।२४१। 


१ पवि २ देवे ३ उस्छृष्ट स्थिति ४ प्रसादे ४, भरन्त । 
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ग्रसल्यात सुर सेवने पाय ' देवोनेत्रकमलदिनराय।) 
यो भूरवकृत पुन्यसजोग । कर इन्द्र इन्द्रासन भोग 1 २४२॥ 
दोहा । 
फट! इन्द्र प्र्हमिद्र पद, जनम घरं फिर प्राय ५ 
जनध्रम नृपको घुजा, लोक-सिखर फहुराय ।॥२४३॥। 


दति ग्रीमस्पारकवुरागामापाया प्रानन्दगायटन्द्रपदप्राप्तिवरसन 
नाम गतुऽधिकार । 


पांचवां श्रधिकार। 
-== स्त 


ट्‌ {टरा | 


चन्द पारमपदकमल, श्रमलवुद्धि दातार 
घ्रच वरन जिनराजकफे, पच फत्यानक सार ।१॥ 
नौ षट 

प्रयम ध्रनत प्रलोकाकाम 1 दमी दिसा मरजादन जास्त )) 
दूजौ दग्य जहां नहि श्रौर । मुद्र मम्प गगन सत्र टीर ५२ 
तहा ध्रनादि लोकचिति जान । प्टरीरे" पाय पुरव-सठानः ॥ 
करिपे' हाय सरा यर र्है। यहु सर्प जिनेमास्षन कहै ।३॥ 
पोन` विदः चेटपो मरयग । चौदह राज्ज गगन उतग॥ 
घनषिर रानु गन रहस । कटै सीन सो तता्ोम ।1 ४॥) 


व ५ (व 
१ गाव तपाद हत ३ दुष्क प्याकार ६ कपर पर ८ दाद. भम्‌) 
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जीवादिक छह दरब सदीव । तिनसोँ भरौ जथा घट घीव , 
स्वयं्तिद्ध रचना यह्‌ बनी । ना इस करता हरता घनी ।\५॥ 
दरब हष्टिसौं ध्रौन्थसरूम । परजयसौ उतपतदयरूप ।। 

जसे समुद सदा धिर लकं । लहर न्याय उपजं श्र नसं ।।६।। 
लोक *-नाडि तिस मध्य महान । चौर्ह राज व्योम उचान ।! 
राक्ूमितत ` चौड़ी चहुपास । यहु जसखेत जिनागम भास ।७। 
याके बाहर जगम जीव । सभुदघात विनं नाहि संदीव ॥ 
ताम तनौ लोक विसाल । अरध मध्य श्रौर पाताल ।।८॥। 
सोलह स्वगं पटल बावल्ल । नव ग्रीवक नव जान रवत ॥ 
प्रनुदिस श्रौर श्रनुत्तर येह । एक एक ही पटल गिनेह ।\६॥ 


ये सन चेखठ पटल बलान । सिंद्धखेत सोह सिर थान ॥। 
 ऊअरध लोक बसे इहि भाय । उत्तम सुरथानक सुखदाय । १०। 


प्रधोलोकमे बहु विध भेव । साततं नरक भ्सुरादिकं देव ।। 
मध्यलोक पुनि तीजो तहां । श्रसख्यात दीपोदधि जहां । ११। 
तिनमै सोभावंत युहात । जबुदीष जगतविरुधात ॥ 
लच्छ्‌* महाजोजन विस्तार । सुरजमडलको उनहार ।। १२।। 
वञ््रकोट निस श्रोट शरभंग“ । परिमित जोजन भ्राठ उतंग ॥। 
चारौ दिस दरवाजे चार । तिनके नाम लिखो श्रवधाहः । १३ 
विजय नाम पूर्मं जान । बेजयंत दच्छिन दिस ठान ॥ 
पच्छिम भाग जयंत दवार । उत्तरम धरपराजित सार । १४। 


१. श्रस नाशी ३ एक रादु प्रमाण २ त्रस ४ एकु लाख योजन ५ भेद 
रहित ६ धारण करो । 
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लचन-समुद्र गातिकात्पः । चटृदिम वेटयौ मडत स्प ॥ 
तहा सुदरमन मेर महान । मध्य भाग सोभा श्रनमान ॥१६। 
प्रति उतग ल्व जोजन नोय । रिजुविमान जा ऊपर होय । 
सव सननमे ऊचो यह्‌ । ग्रोच उठटाय किं हम कहं । १६॥ 
करं कोन गिरि मेरी रोस" । जिनपति न्हयन होय मुक मीन। 
चारं दिन चारौ गजदत । नील निपधसी लगे महूत 1१७ 
छह कुलपवत वड विचार" । पुरच पच्छिम रीरघ सार ॥ 
भ्राठ महागिरि रिम्यज नाम । मेर निकट श्राठो दिन ठाम 1१४ 
फनक" चरन सोलह दच्छार । महा विदेह विपं दविनार ॥ 
कचन गिरि दौत्तं परवान । सीता स्तोतोदा तट यान 1१६१ 
छर मूमाहि जनक गिरि चारं । नील निपवकरे निकट निहार, 
चार नाभिगिरि मिच्या नाहि ! मव्यम जघनमोगनूमाहि ।२०। 
चिजयारघ पर्वत चौतोस । इतने हौ बृषभाचल दीस ।। 

ते मलेच्छमधिखडनविखे । चक्रो जहां नांव निज लिखं ।२१। 
यो निरि दोपदिषं चरनये । ग्यारह श्रधिक एक सौ भये ॥ 
भद्रस्ाल चन दोय सुवास । पूरव श्रपर* मेके पान '1२२॥ 
दो तर जडू-तेभलत्तनं । उत्तम भोगञ्रूभिमे वने । 

छह प्रह च्डे कुलाचलसीस ! पदम मदहापदमादिक दीस 1२३ 
बोस सरीवर श्रौर सुनेह । सीता सोतोदामचि तेह ॥! 

अतम मघ्यम जघन चिस । स्ोगमूमि छह कटी जिनेस ।२४। 
महादेस चौतोस सुखेत ! एेरावत श्र भरत तमेत ॥ 


~~ = ~ = ----- 
९१ खाह र रावरो ३ विन्नार ४ सोने जते रगक्े ५ परिम । 
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इतनी ही नगरी परवान । ग्रारजखडमध्य थिर थान ।२५। 
उपसमुद्रको सख्या यही । कदु विनासिक कचु धिर सही ॥ 
पुरब दिस दो बाग महत । देवारल्य दीपके श्रत ।। २६॥ 
एसे ही पच्छिम दिस दोय । भूतारन्य नाम तिन होय ॥ 
गंगादिक सरिता दसतचार । चौसठ महा चिदेहुमभार ।। २७॥ 
बारह विपुल विभंगा जेहु । महानदी नत्वे सव येहू 1, 
इतने ही सब कूड महान । जहां तरगिनि' उतरे श्रान । २८! 
सन्नह्‌ लाख सवन परिवार । सहुसघछानवे ऊपर धार ॥ 
यह सब जलब्रदीपसतमास । भ्रागममे विस्तार प्रकास ।२६॥ 
दोहा । 
यही कथनं श्रगनचिषे, वरन्यौ गनधर ईस । 
तीनलाख पदमे सही, अपर सहस पचीस ।३०। 
चौपट | 

यो श्रनेक रचना श्राधार । दीपराज राजं श्रधिकार ॥। 
तहां मेरूके दच्छिन भाग । किधों मूमितिय सुभग पुहाग ।२१ 
मरतखड छहलड समेत । धनुषाकारं विराजत चेत । 
तामे सबसुखधमनिवास । कासीदेश फुसलजनवास ।३२।। 
गाव खेट पुर पटन जहां । धन-कन भरे बसे बहु तहां \! 
निवे नागर जनी लोय ।  दयाधमं पालं सब कोय ।(३३।। 
जिनमंदिर ऊचे जिनर्माहि । नरनारो नित पजन जाहि ॥ 
पद पद पुरपकरितः पेखिये । उदवस्तथान- न कहि देखिये । ३४ 
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१ दूसरी नदी २ नगरों की पक्ति ३ ऊजड भूमि । 
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नीर भ्रगाध नदी नित बहु । जलचर जीव जहां नित रह ।। 
मुनिजनमूषित जिनके तीर । काउसग्ग' धरि ठाडे धोर।३१५। 
ऊचे परवत करना भरं ) भारम जात पथिक मन हरे ॥ 
जिनमे सदा कदराथानः । निहचल देह धर मुनि ध्यान ।३६। 
जहां बडे निजनबनजाल । जिनमे बहुविध बिरछं विसाल । 
केला करपट कटहल कर । कंथ करोदा कच कनर ॥३५७॥ 
करमाला ककोल कल्हार । कमरख कंज कदम कचनार ॥ 
सिरनी खारक पिडखज्जर । खेर खिरहटी खेजड़ मूर ।।३८॥ 


प्रजन श्रमलो श्राम श्रनार । भ्रगर श्रंजीर श्रसोक श्रपार ॥ 
भ्ररनी श्रौगा श्ररल्‌ भने । उबर श्रड श्ररीठा घने ॥३९॥। 
पाकर पीपल पुगः प्रिथग । पल्‌ पाटलः षाड पतग ।। 
गौदी गुडहुल गूलर जान । गांडरः गु जा. गोरख पान ।४०। 
पचा चीढ़ चिरोजी फली । चदन चोल चमेली भली ॥ 

जड जभीरी जामन कोट । नोम नारियल हस्त हिगोट ।४१। 


सोना सीत्तम संभल साल । सालर सिरस सदा फलजाल ॥। 
बास बनुल बकायन बेर । बेत बहेडा बडहल पेर ॥४८२।। 
महुश्रा मोलसिरी भचकुन्द । मरवा मोखा करना कुन्द ॥ 
ततं तबोलनि तीह ताल । तगर तिलक तालीस तमाल ।४२। 
इहि बिध रहे सरोवर छाय । सबही कहत कथा बढ़ जाय 
तहा साधु एकात विचार । करं पठनपाठनयिचि सार ॥1४४।। 





१ कायोत्सग र गा ३ सुपारी ४ गुलान १ खस ६ चिरमी ७ मोगरा 
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बिबिध सरोवर सीतल ठाम । पंथी बेहि ह चिस्षराम ॥ 
निर्मल नीर भरे मनहार । मानौ मुनिचित चिगतविकार ।४५। 
सोह सफल सालके” सेत । भये नस फलभारसमेत ॥। 
सज्जनजन ज्यो सपत्ति पाय । छोड गुमान चलं सिर नाय ।४६। 
केवलग्यानी करत चिहूर । जहां सदा सबसुखदातार ॥ 
श्राचारज चहुसंधसमेत । विंहुरमान भविजन हितहेतं ।\४७॥ 
केईं जहां महात्रत लेह्‌ । भवदुखकास जलांजलि देहि ॥ 
कई धर उग्र तप करं । ते भ्रहिमिदर जाय श्रवतरं ।१४८।। 
फेडं भ्ावकके त्रत पाल । श्रच्युत स्वगं बसें चिरकाल ॥। 
कैट कर लिनजंग्यः विधान । षाव पुल्लीः अमरविसान ।४६। 
के मुनिवरदानप्रभाञ । भोगे भोगभूसिको श्राव ।। 
रतिपुनीत सब ही बिध देस । जहां जनम चाह ्रमरेस ॥५० 
तहां बनारस नगरी बसै । देखत सुरनरमन उल्हुस ॥ 
है प्रसिद्ध घरनोपर सोय । तीरथराज करट सब कोय ॥५१।) 
सोभा जाकी कहौ न जाय । नास लेत रसना सुचि थाय । 
जहां सरोवर नाना भांति । जिनके तीर तरोवर पाति ।५२। 
निजजोवन* जवन सुख दहि । कमलसुवास सिलीभुल ` लेहि 
सोहै घन रवानि बाय । फले फूल फल बयो सुहाग ।५३। 
सजल खातिका राजं खरी । उठं लहरि लोयन-गति-हरी 

कोट उतंग फांगुरे लघे । मानों चुरगलोक दिस हंसे ॥ ५४ 

१ चावल २ जिनेन्द्र पूजन ३ पुण्यवान ४ जीम ५ वानी ६ मोरा ` 

७ खाई त नेत्र । 
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ऊचे महल मनोहर लगे । सुबरन फलस सिखर जगमग 1? 
प्रति उत्नत जिनमदिर जहा } तिन महिमा चरनन बुघ कहा ॥ 
रतननिब राजं जिहि माहि । सिखर सुरग धुजा फहू्राहि ! 
कचनके उपकरन समाज । श्रावे भविनन पुजाकाज 11४६॥। 
जय जय सब्दसहित छवि छंजे 1 किधो धर्म-रतनायर ' गजं । 
नगरनारि नित्त बदन जाहि । जिनदरस्तनउच्छव उरमाहि ५७। 
सूषनभुषित सुन्दर देहं 1 मानो सुभग श्रपद्धरा येह 
सवे गृहस्य साघ षट कर्म । पालं प्रजा शरिता घमं ॥५८॥ 
दोष श्रठारहुवबजित देव । तिस भ्रथ्ुकौ पुजे बहु भेव ॥! 
चाह-चिहून ` -नरजित जो घौर । सोई गुरु सेवे वरधीर ।५६॥ 
श्रादि श्रत जे विगत विरोध । तेई ग्रथ सुने मन सोध 
सत्य सील गुन पाले सदा । ताते लोग सुखी स्वंदा ।॥६०।। 
दोहा । 

प्रजा बनारस नगरकरौ, नागर नीत सुजान ॥ 

चार रतनके पारखी, लह्य घर घर थान ।\६१।। 

देव धमे गुरु ग्रथ ये, बडे रतन ससार! 

इनको परख प्रमानिये, यहु नर-भव-फल सार ।।६२॥। 

जे इनको जाने परख, ते जग लोचननान । 

जिनको यहु युधिना परो, ते नर श्रध श्रजान । ६२।। 

लोचनहीनं पुरुषकौँ, अधन कहि भूल ॥। 

उर लोचन जिनके मुद, ते श्राषे निमूःल ।*६४॥। 


रत्नाकर-समुद्र २ च्या रहति ३ श्रेष्ठ । 


पचिर्वां भ्रधिकार। | ७ 


इहि बिध नगर बसँ बहू भाय । सव सोभा बरनी नहि जाय । 
श्रस्वसेन भूपति बडभाग । राज करे तहा प्रतुल सुहाग ।६५। 
कासिपगोन्न जगतपरसंस । बस-इख्वाक-विमल-सर-हंस ॥। 
तेजवत दिनपति' ज्यौ दिषं । प्रश्ुता देखि सचीपत्तिः छिपे।६६। 
कलपतरोवर सम दातार ! रतिपतिः लाजं रूप निहार ॥ 
रयनायरः सम भ्रति गभीर । पवंतराज बराबर धीर ।६७।। 
सोम समान सबनि सुखदाय । कीरति-किरन रही जग चाय । 
तोन ग्यानसंजुगत सुजान । परम विवेकी दथानिधान ।।६७॥ 
जिनपद भक्ति घमं-धन-वास । गुरसेवारति नीतिनिवास ।। 
केला-चातुरी-बुधि-विज्ञान । विद्या-विनय-सपदा-थान ।१६&। 
सक्लसारगुरमानिककोष । उभयपच्छं निमेल निर्दोष ॥। 
जिनसूरजउदयाचल राय । तिस महिमा करनी किमि जाय।७०। 
वामादेवी माम पवित्त । तिनके घर रानी सुभ चित्त ॥ 
निरुपम लावन सबगरुनभरी । रूपजलधिवेला भ्रवतरी।*७१।। 
नखसिख सहज सुहागिनि नार । तीनलोकतियतिलक धिगार 
सकल सुलच्छनमडित देह । भाषा मधुर भारती येह ।७२। 
रभा रति जिस भ्रागे दीन । रोहिनिरूप लगे छबि छीन । 
इन्द्रवध” इनि दीस सोय । रविढुति श्रागे दोपकलोय ।७३। 
जनमनहूरषबढावन एम । कातिक-चद्र-चद्रिका  जेम ॥ 


क 
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सकल सार गुनमनिकी खानि 1 सोलसंपदाको निधि जानि ७४ 
सज्जनताक्षो भ्रवधि श्रन्रुप । कला सुवुधिकी सीमारूप ॥ 
नाम लेत श्रघं तज समीप । महापुरूप-मुक्ताफल-सीप ॥७५॥ 
त्रिभुवननाथ रत्नकी मही । वुधिवल महमा जायन कही । 
बहुविध दंपति सपत्िजोग । करं पुनीत पुन्पफल भोग ।।७६॥ 

उक्तं चे पटुषाहूडग्रन्ये --श्रार्या 

तित्थयरा ` तप्पियराः हलहूरः चक्ताइ ° वासदेवाइ“ । 

पडिवासः भोयसूमियः श्राहारोः णत्थि" खीहारो ° 1७७) 

चौधई। 
जिनचर जिनमाता जिनतात । वासदेव बलदेव विद्यात 1) 
चक्रीराय जुगलिया जोय । इन सवके मल मुत्र नहोय 1७८) 
दोहा । 
पुरब गाथाफौ श्रथ, लिख्यौ चौपई लाय ।। 
षट्‌ पाहुडटीकाविषे, देख लेह इहि भाय ।७६।1 
चौपड । 
धर श्रागे भविजन मन यम ) सुनो गभमगलश्रानम्द ॥1 
एक दिना सोधम सुरेक्च । घनपत्ति"" प्रति दोनों उपदेस ८० 





१ तीयद्खुर २ माता पिता २३ बलदेव ४ चक्रदर्ती ५ नारायण ६ परति. 
नारायस ७ मोगभूमियां ८ मोजन ६ नही होति १० मल मूत्र त्याग 
११ कुवेर) 
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भ्रानतद्रकी यितिमे सही ) श्राय छ मास शेष सब रही । 
तेबीसतम श्रवतार महान । होती नगर बनारस-थान ॥२ १॥। 
श्रस्वसेन भुपत्िके धाम । पचाचरज' करौ श्रभिराम ॥ 
यहु सुरेन््रने भ्राज्ञा फरो । सो कुवेर निज माथे धरी 1१८२ 
चेल्यो तुरत लाई नाहि बार । सोहै संम भ्रमर-परिवार ॥ 
हूरषित श्रग पिता चर श्राय । करी रतन-वर्षा बहुभाय ।८२। 
जिनके तेज तिमिर नाह रहै । नाना वरन प्रभा लहलहै । 
एसे विर्मोलकः नगः मुरः । बरसे तुषके भ्रागन पुर ।(८४।। 
दोहा । 
नभसो भ्रावे कलकत्ती, मन्िधारा इहि माय ॥। 
सुरगलोक-लचछमी किर्धो, सेवन उतरी माय ।८४५।। 


चौपई 1 
साहे तीन कोड परवानं । ्यौ नित बरतें रतन महान ॥ 


सुरनि सुगंध कलपतरुपुल । बरसावे सुर श्रानन्दसरुल ।।८६। 
गंधोदकफी बरसा करे । मानौ मुकताफल श्रवतरं ।। 
प्रतिदिन देव-दुन्दुभी बजे । किधौँ महासागर यहु गजं ।(८७।। 
नंद वरद जय जय उच्चर । मात पिता प्रति चुर यौँकरे ॥ 
इहि विध पचाचरज विलोक । जनी भये मिथ्याती लोक । ठठ) 
दोहा । 
देवन किये छ मास लौ, पचाचरज श्रतरुष ॥। 
देखि देखि परजा-भरई, श्रानन्द श्रचरजरूप ।\८&९)। 
१ पच भ्राए्वय (मद सुगन्ध हवा, गघोदकं वृष्टि, पुष्प, एर्दुमि बाज 

जयघोष} २ श्रमूट्य ३ रत्न ४, षटुत । 
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चौपरई । 
यो श्रतिश्रानदर्सौ दिन जाहि । माता मगन सुखोदधि "माहि । 
मानिकजटित मनोहर घाम । रत्नपलक सेज श्रभिराम \६०। 
मनिमय दोप जहा जगमग 1 श्रति सुगन्ध श्रावत भ्रलि पगे । 
करि चतुथं श्रानन्द -सनानि । करं सयन जननी सुख मानि £! 
पच्छिमः रेन रही जन भराय । सोलह सुपनं देखे माय ॥ 
तिनके नाम लिखों भ्रवलोय । पठत सुनत पातक छंय होय।€ २ 

पद्धडो 
सुपनाबलि सोलह सुनहु मीत । जिन राजजनमसुचक पुनीत । 
एेरावत हाथी प्रथम दीस । मदगोलो गड विसाल सीस।६३। 
देख्यौ उक्छारतः बृषभराज? । श्रतिउज्जल मोतीबरन° भ्राज। 
देख्यौ पचानन `धवलदेहु ^° । तिज नाद करं ज्यौ सरद-मेह) ९४ 
देख्यो मनिश्रासनसोभसान । तहं हैमकलस कमला ` `-सनान ॥ 
देखी दो पावन पहुपमाल` * । श्रमरावलि-बेढो अ्रतिविसाल९५ 
रविमडल देख्यो तम दलत । उदयचल ऊपर उदयवंत ।। 
सपरन तारापति ` ` -विमान । तारावलि-पध्य विराजमान ।€६ 
जलतिरत मनोह र मीन ^*-जोट । देखे जिन-जननी पलकश्रोट । 
देखे चामीकरकलस'* दोय । भ्रति लकं वारिजदेके सोय९७ 


रयाय पः 





१ सुख-समुद्र २ रजो दशन के चतुथं दिनकास्नान रे राधिकी भन्तिष 
भरहर ४ गाल ५ उच्चस्वर से बोलताहुभ्रा ६ बैल ७ सकेद ८ शोमादे 
६ सिह १० सफेद शरीर्वाला ११ लक्ष्मी १२ पुष्पमाला १३ चन्द्रमा 
१४ म्ली का जोडा १५ स्व्रकलथ । 


पाँचवाँ श्रधिकार । [ ६१ 





[गणी गी 


देख्यौ कमलाकर कमलदछन्न । बहु हंसी हसनरसौ रवस्य 
दैस्यौ रयनायर' गजमान । पुनि त्िहुपीठ मानिकनिधान।€ ८। 
फिर देख्यौ देद-विमान जोग । धुज घंटा शालरसौं मनोग । 
प्रगस्यौ महि फोरि फर्नीद्रधाम । मनि कचनमय नयनाभिरामः 
पुनि रतनरास्ति देखी श्रनुप । इन््रायुधवरनः विचिन्ररूप ॥। 
निध्‌ मः घत्तजय“ दीपमान । ये देखे सोलह सुपन जान ।१००। 
* दोहा । 

गजप्रवेश मूुखफमलमे, सुपनश्रतं भ्रविलोय ।॥। 

सुखनिद्रा पुरी भई, भयो प्रात तम खोय ।१०१॥ 

पूवे दिवाकरः ऊगयोौ, गयौ तिमिर सुखदाय ॥। 

जेसे जंनसिधांत सुनि, भरपभाव सिर जाय ॥\१०२।, 

मद तेज तारे भये, कद्रु दीखे कचु नाहि । 

ज्यो तीर्थकरकफे उदय, पाखंडी चिप जाह ॥१०३। 

सूरजवसी जे कमलः, खिले सरोवरमाहि । 

ञ्यो जि्चिव विलोकफिके, भविलोचनं विकरसाह । १०४। 

चदविकासी कमल जे, विकसत भये न सोय । 

ज्यों श्रजान जिनवचन चुनि, मुदित सुल नहि होय। १०५। 

चक्रवाक हरखित भये, ज्यो जिनमत-सजोग । 

जीव युमति विथ-नारिकौ, मिस्यौ श्रनादिचियोग ।१०६। 

घूधरगख `“ सभूतलविषे, भ्राधे भये श्रसुर । 


१ समुद्र २ निहासन ३ धरणोनर विमानं सुन्दर ५ इन्दर धनुषकेरग 
फा ६ धूम रहित ७ भरग्नित सूर्यं £ चकवा १० उत्दरू। 
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जन ग्रस्थके रहसमै, ज्यो परमती श्रवु ।। १०७।। 
कमलकोषे मधुकर बधे, श्ुटे जग्यो सिर-भाग । 

जथा जीवे जिनघमेसौ, मुक्त होय मवत्याग ।1१०८)) 
पथिक लोग मारग चले, सुभे घाट कूधाट । 
जिनधुनि सुति सुभं जथा, सुरग सुकतिको बाट ` ॥१०६। 
इहि बिध भयो प्रभति सुभ, श्रानस्द भयो श्रत्तीव ॥ 
धमध्यान श्राराघना, करन लगे भवि जोवे । ११० 
जिनजननी रोमांच तन, जगी मुदित भख जान । 
किघोौं ` सकटकं कमलिनी, विकसी निति भ्रवसान।१११। 


मगलीक काजिश्र- धुनि, सुनि बंदीजन-गान । 

उठी सेज तनि सुखभरी, धरौ ह्यं सुभ ध्यान । ११२ 
सामायिकनिध श्रादरी, पच परमपदलीन । 

ध्रौर उचित श्राचार सब, स्नान-विलेपन कोन ।। ११३॥। 
पहुरे घुभ श्रामरन तन, सुन्दर वत्तन' सुरग । 
कलपनेल जगमः किच, चलो सखीजनं सग ।। ११४।। 
राजसिहासन मुप तव, बेठे सभा-सुयान । 

देवी भ्रावत देलकं, कियौ उचित सनमान ।। ११५।। 
श्रघसिन बंडनि दयौ, जोग वचन मुख भास । 

यीं दानी विकसत वदन, बेटी भूषति पास ।1११६॥ 
सभालोय तारे विविध, भूपति चाद सरूप । 


1 प । 1) 


४ रत्ता२ मनो३ बाज। ठ कपडे ५ चलती एर । 
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श्रीवामादेवी तहां, दिपै चच्िकारूप ॥ ११७ 

स्वामी सोलह सुषन हम, देखे पच्छिम रेन । 

भीमुखते इनकौ सुफल, कहौ भवनसुखदन ।। १ १८४ 

भ्रस्वसेन भूपाल तब, बोले श्रवधि विचार । 

एकचित्त करि देवि तुम, सुनो सुपनफल सार ।\ १ १६।। 

चोद्‌ । 

धुरि * गजेद्रदरसनते जान । होसी जगपति पुत्र प्रधान ।॥। 
महावृषभ पुनि देख्यौ सोय । जगजेठो ` नंदन तुम होय १२० 
सेत सिहु-दरस्नफल भास । श्रतुल श्रनती सकति-सिवास ।। 
कमलामज्जनतें‡ सुरस । करं न्हौन फनकाचलसोस ।। १२११ 
पहुपदाम' दो देखी सार । तिस्फल दुचिध ध्मदातार । 

। स्तं सकल लोकसयुखदाय । तेजयपु न सुरजतं थाय ।१२२। 
भीन जुगलतं सब सुखभाज । कु भविलोकनतं निषिराज ॥ 
सरचरतं सब लच्छनवान । सागरतं गंभीर महान ।\ १२३५ 
सिहूषीठते मृगलोचनी * । होय बाल तुम त्रिभुवनधनी ॥ 

 सुरविमान देख्यौ सुख पाय ‹ घुरगलोकते उपजै श्राय 1 १२४१ 
नागराजः -गहकौ सुन हेत । जनमे मत्तिश्नुतिश्रवदिसमेत्त । 
रतनरासिसं गुन-मनि-खान । कमेदहून पावकत जान । १२५॥ 
गजप्रवेश जो वदनमकार° । सुपन-श्र॑त देख्यौ वरनार ॥। 
भोपारसजिन जगतश्रधान । गभं तुम्हारे उत्तरे प्रान ।१२६। 


१. धवसू्पसे २ जगज्ज्येष्ठ ३. स्नान ४, माला ५. हरिणीसे नेतर 
वाली ६ धरणेन््र ७ सुखम ८, है उत्तम स्ौ। 


कि सिरे णिनि मः गिरि भा नि "क क, आः काः चा च [1 [ कि र 1 ज, नकि, = अहि सी अहिः नि 


नि जापादं नुपनफल, रोमाचिन तन सूर । 


भुवनजनने चनाद्न क्च, उन टर अकङ्र 1 १२५1। 


„11 (+ 


( 


च 
श्रव नातचम नुरेन विचार 1 स्वामिगमेच्रवमर निरवार ।। 
कुलगिरि ` -चमलवानमिनी जह्‌ 1 ्रोग्रादिक् देवी गनगेहु ।?२८। 
तिन्ह बुलाय कष नृम नाच । अ्रन्वमेन सूति घर्‌ जाच 
चामदेवोक्तं उरयान । तेवोनम जिन उतरे च्रानं 11१२६९१ 
तिनक्नो गभद्चौचना करो । निज नियोगयेवा मन घर ।। 
यह्‌ गुनि सच श्रानन्दित नङ | इन्द्रश्रान माये धरं लद 1 १३० 
सुरगलोक तनि श्राई तहा । दत दनारमि नगरी जहां ॥ 
महाकांत तन लावनभररं । मानां ननदामिनी- अवतरों । १३१ 
प्रग अग स्व सजे निगार । ज्पत्ंपदा अ्रचरलकार ।। 
चुडामनि माथे जगमग ।! देखत चक्तचीघ नौ लनं 1*{३२॥ 
सुरतर्सुमनदाम- उर घरी ! व्रति बुदातस्त दसदित्ति दिन्तरी 
श्रवनसुखद नेवर-सछंकार ! सोभा कटत स श्राव पार 1१३३1 
श्राय नुपत्िके पायन नडं । श्रायत्तः भागि महलर्मै गई 1! 
सिहासनयित माय निहार । करि भरनाम कोनो जकार 1१३४ 
दोहा-जननीदेह्‌ सूुभावसो, श्रतिनिसल श्रविकार 11 
ताहि कुलाचलचास्िन, भ्रौर करं सुचि सार 11१३२॥। 

१ कुलाचला पर न्विति खरोवरो क क्मर्लो मे रहने बाली देविया 

२ आकानक्ती विचनी २ कत्यदलक््प्नांकौ माना प्राज्ना ¦ 
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कष्णपाख वशाख दिन, दुत्तिया निसि-श्रवसान । 

विमल विशाखा नखतमे, बसे गभं जिन शरान ।। १३३।॥। 

जथा सीप" सपुटविषं, मोती उपलं श्रान । 

त्योही निमलं गभेमे, निराबाध भगवान ।१३७।। 

गभ बस पर गर्भतं, बरतं भिन्न सदीव । 

घटते घटवरती ` गगन ` क्यो नाह भिन्न श्रतीव । १३८। 
चौपई । 


तब जिन पुन्यपवनसे हले । चडउबिध सुरकफे श्रास्तन चले ।। 
चिहुन देख इन्द्रादिकटेव । जानो श्रवधिन्ञानबल भेव । १३९६। 
जिनवर भ्राज गमं भ्रवतरे 1 यह विचार उर श्रानन्द भरे ॥ 
चि विमान परिवारसमेत । चले गभेफल्यानक हेत. । १४०। 
जयजयकार करत बहूभाय । उच्छवसहित पित्ताघर भ्राय ॥ 
मातपिता शरासन पर ठ्ये । कचनकलस नहावत भये ।\१४६९। 
गंमध्यवरती भगवान । प्रनमै देव धरो मन ध्यान 1! 

गीत निरत बाजित्र बजाय । पूजा भेर करी सिर नाय। १४२। 
यो सुरगन सब साधि नियोग । गये गेह करि कारज जोग ¦ 
इद राजकौ श्रायस्च पाय । रचकचासिनी देवी भाय ।। १४३॥ 
जथाजोग सब सेवा करं । छिन छिन जिनजननीमन हरं ॥ 
रुचक दीष तेरहमो जहां । सुचकनाम पवत है तहां ।। १४४॥ 
सो चौरासी सहस प्रमान । इतने जोजन उन्नत जाच ॥ 





१ सींपके मीतरर घडे फा २. प्राकाण ४, चिह्ु । 





॥ + 
६६ | गरा->दन 


[ १ १ 2 1 र [म [1 ष "7 | [कनक तः काक ह शि 1 1 1.11 गयि 


> | र किः [ प [ 1 क 
इतनी ही चिन्नीरन धार्‌ 1 दाप नच्ण्ना वनदयास्ार्‌ 1१६१ 


तार मित्र टट चह न्न । दिनाङ्मारो निन्मं च्य ।॥। 


ते नद यवन श्राव नाय । ण्ट निकोग इनका नृत्डाय 1१४३ 


जनयन्न्‌ 
[ 


प्राट्‌ नन्ति नियोनिनि उनो, दिन जननोक्तयो यद भज 1 





लाई चर -दिदेपन ठान न: सार चिनार ध ( 
च्ट 1 न्हान-विनेपन ठानं 1 चाड चार 1सनगार्‌ चनं 1६१२४५७) 
कड एरय चनन नमप्पुः =" ह नजन मिद्ध चर । 

५ धुनय ध रचन न ग रान अ क > @ [ 1 
चडि ठ्य तदान रदान, क्ाडइ न्ड्र्‌ गान क्र 11{४८: 

क [1 ॥ । स , | + ॥ कं 

कड रनन नह्‌निन चापः कड डान चमर्‌ दरा । 

वनय [1 न नय दाद १ न दा न [1 ८ 

चता ~=न्=र्‌ नटी दिद्ध च, रण्ड चाप चरन करो 11 १४६॥ 
॥ | ऋ क्कि ॐ ष 


कों चन्दनमी धर मींच, नारे महल नुवान क्री । 

क्तोडं ्रागन देय बुहार, न्नर पत्न-पराग पदा 11१५०॥। 

कोड जनक्रोडा कर रलं, कोटं चहुदिव नेष क्ति । 

क्रोडं मनिदपनः कर्‌ घार, कोई जडी चडगः लिये ।।१५१॥ 

कोई ग्रथि मनोहर माना, श्रावं शरान नुगध खरो 1 

चोड कलपतरोवरक्ती ले, प्ठल पलनक्तो चट धरो 11१५२। 

च्ाव्य कथारसपौखं, कों हास्य चिलास्त ठव । 

फोईं नाव चौन चलादे, छोड नादत्त सोय नदं ।1१५२६। 
दोहा । 

इहं चिघ सेदा करत नित, नच माम नुम श्रेय । 

प्रन्न करे घुरक्लामिनी, माता उत्तर देय ।।१५४॥। 





१ सोन > पान श्र दधद ५ मसिनय नाच £ ठनेवार। 


पाचर्वाो श्रधिकरार [ ६७ 





श्रतरलापि" पहेलिका, बहि्रलापिकाः एव । 
विदुहीनः निरहीठपदः, कियागुप बहुभेव । १५५॥। 
इत्यादिक शरागमउकत; श्रलकारकी जात । 
प्रथगरढ गभोर सब, समाव निन-मात ।। १५६।। 


चौपड । 
तुमसो निया कौन जग श्रानें । तीर्थकर सुत जनं महान ॥ 


जगमे सुभट कौनसे माय । जे नर जीते विषय कषाय । १५७ 

कौन कटहावै कायर दीन । इन्द्रीमदमेटन बलहौन ॥ 

पंडित कौन सुमारग चले । दुराचार दुर्मारग दले ।। १५५८।। 

माता मुरख कौन महूत । विषयो जीव जगत जावंत । 

कीन सत्पुरुष नरभव धार । जो साधं पुरुषारथ चार ।। १५६॥। 

कौन कापुरुष" कहि ममं । जो सठ साध न जानं धमं ॥ 

धन्य कौन नर इस संसार । जोवन समे धरे त्रतभार।। १६०॥ 

धिक किन्त कहिये सर्वग । जे धरि करे प्रतिग्या भग ॥ 

कौन जीचके बेरी लोय । काम क्रोधरहैश्रौर न कोय।।१६१॥। 

जननी जगम कौन मलीन । वात्तकरपंकमलिन मतिहीन ।। 

कहो कौन नर नित्त पवित्त। त्रह्यचयंघारी दि चित्त । १६ 

कौन पसु मानुष श्राकार । जिनके हिरदं नाहि विचार ।। 

प्रघ कौन जो देव श्रदेव । कुगुरयुगुरुकौ भेद न भेव ।। १६२।। 
बधिरः कौनसे उत्तर देहु । जैनसिर्धांत सुनं नाह जेह ॥ 

१ बह पैली जिसका उत्तर उसी पहेली के भक्षरो मेहो । २ जिसके उत्तर 


का षपाम्दपटेली फे ब्दो से हरदो) २३ बिन्दुरटितपद ४ एसा पदं 
जिसके उच्चारण में होठो से छ्त्रति न निकलती हो । ४, कायर । ६ वहूरा । 


६< | वाठववृरागा 


मुफनाम नर कम लहै 1 जो ह्नि माच वचन नाह फहु 1 १६४ 
लायो सुना कौन कर्टून । जिनपूजा मुनिदान न दोन 
फौीन पागते पावप्मन 1 स तीन्व परम न त्रत 11 १६५॥ 
फोन कुर्प जननि कटू एह 1 सोर्नानगार चिना नरह्‌ ॥ 
वेग कहा करिये चडभाग । दिच्छागहून जगत्तङौ स्यमि 1 
मिन्न फीन हिनवचक होय । धम दिटावच प्रालम सोय ॥ 
सनु कौन जो दिच्छालित । चिघन फर परभवदुखहैत । १६७। 
जियकीं कोन सरन है माय । पचपरमगुरु सदा सहाय ॥ 
इह्िविघ धरस्न कर प्ुरनारि । माता उत्तर देहि विचारि 1१६८ 
वामादेवो सहज प्रवोन । सफल मरम जानं गुननोन ॥ 
पुरुपरतन उरश्रन्तर वह्‌ ! क्यो नहु ग्यान अ्रधिरूता तंह 1 १६६ 
दोहा । 

निवसे" निमल गर्भम, तीन ग्यान-गुनवान । 

फटिकमहलमे जगमग, ज्यो मनि दोप महान ।1१७०)] 

उदयवान दिनकरसमय, पर्वं दित्ता छुचि जेम । 

त्निभुवनपति-घुत उर धर, सोहत जननो एम । १७१ 

गभभार व्याप नही, निकली भय न होय) 

देह न दीखें पीतद्वि, श्रौर विकार न कोय ।\१७२।। 

ज्यो दर्पन प्रत्तिबिवरसतौ, भारी कहूयौी न जाय । 

त्यी जिन पतिक गभस, वेद न पावे माय ।। १७३) 


कलपलतासो ल्त ग्रति, जननी खंबि्तयुक्त । 





१ रहस्य र षसं २ पेटके तीन सलवट सगवानके गर्भम म्माने पर मी 
नष्ट नही हए । 


द्धठा अधिकार { ६€ 





मदहास कुसुमित्त भई, भ्रव फलि है फल पुत्त' 1 १७४।। 

देवराजके चचनरसौ, श्रहुनिस* हरतत श्र ग । 

श्रलखरूप सेवे सची °, लिये श्रपल्रा संग ।। १७५।। 

पुरबवत नवमास लो, पचाचरज प्रन्रुप ॥ 

भ्रस्वसेन भूपालघर, किये धनद * सुखरूप ।। १७६।। 

यो सुखो निस्तदिन गये, खेद नामर्काह नाह ।* 

यह्‌ सब पुन्य-प्रभाव है यही रहस इसमाहि ॥ १६७1) 
हति श्रीषाश्वेपुराणभाषाया गमवितारवणन नाम पञ्चमोऽचिकार. । 


छटा शरधिकार । 


"=== 


. दोहा । 
रागादिक जलसों भरौ, तन तलाब बहू भाय । 
पारस-~रवि दरसत पुखे, श्रध सारस उड़ जाय ।। १।। 
गभं मास पूरन भये, नम निर्मल श्राकार । 
पौष भास एकादसी, स्याम पच्छ सुभ बार ।।२॥ 
वामादेवी-पूर्व-दिसि, जनम्यो लिनवर भान । 
मुदित भयौ च्िभुवनकमल, चसुभतिमिर भ्रवसान* ।\ ३। 
श्रस्वसेन नृप उदयगिरि, उगया बाल दिनेस । 
तीन. ग्यान-किरनावली, लिये जगत परमेस ॥४।। 


१ , पुत्र २, राठदिन ३. न््राणी ४ कुवेर ४, भन्त ६ मति,भ्‌.तःभवर्तिं 





१०० |] पाषवपुराण 


श्यो, 


पद्धडि । 

जनम्यो जब तीथकर कुमार । तिहूलोक बढयौ श्रानेदश्रपार 
दीखे नसनिर्मल दिसि ग्रसे । कहि प्राधी मेह न घलि लेस । 
भ्रति सौतल मद सुगधि वाय । सो बहून लगी सुखसातिदाय 
सब सुजनलोक हरषे विसेस । ज्यो कमल-खद प्रगटत दिनेस' 
घटा धन गरजे देवलोक । ज्योत्तिषिघर केहूरिनादः थोक ॥ 
भवनालय बाजे सहज संख । वितर-निवास मेरी भ्रं ।७ 
पे भ्रनहद बाजे बजे जान 1 जिनराज-जनमग्नतिसय महान । 
बहु कलपतरोचर पहुपवृष्टि । स्वयमेव करन लागे विसिष्ट ।० 
इ दासन कापि भ्रकसमात । ये करन क्िधौ सारथ (? ) सनात 
जिनजनम मयौ सूलोकमर्हु । उश्चासन श्रव तुम जोग नाहि । 
ध्रानस्रः भये मरिसुककट एम । भौजिनप्रति करत प्रनाम जेस । 
थे चिहून देखि इ द्राविदेव । तब श्रवधिग्यानबल जान मेव ॥ 
निरधार बनारसि-नयर-थान । तीरथपति जनम्यौ भ्राज श्रान । 
प्रथुजस्मकल्यानकक रनकाज । उद्यम भ्रारस्यौ देवराज 1११) 
परिवारसहित सब इनाम । श्राये मिलि प्रथमसुरेदधाम ॥ 
नानाबिघ बाहून चद जेह॒ । जिनभगतिसलिलसिचतसुदेह 
सप्ताग सेन तबे चलौ एम । यह महाजलधिक्ो लहर जेम ॥ 
हाथो रथ पायक“वृषभ.बाज० । गायति नति सेनाक्तमाज 
एकेक सनम सात कच्छं । तिहि्माहि प्रथम चड श्रसो लच्छ । 
फिर दुगुन दुशून सातम लो जान, इस भाति सात सेना महान 

सौ कोर प्रर द्वैरोर्‌ जोरि । भठसटु लाख अपर बहोरि । षः कर भर कर्‌ जारि । भ्रठसटु लाल ऊपर बहोरि 1. 


१ सुय रे सिहष्वनि ३ भुके ४ भेद पैदल ६ वैल ७ घोडा। 








छठा भ्रधिकार [ १०१ 


170) + 711 0 7 8 शा का छ कः 


यहु एकहुस्ति सेनाप्रमान 1 एसी ही सव सातौ समान ।। १५॥। 
तदहं नागदत' सुर श्राभियोग । सो करहु विक्रिया निजनियोग।। 
ताप्रति श्रास्था दोनी सुरद । तिन कौनौँं एेरावत गन्द ।१६। 
लख जोजन मान मतगर्ईस । श्रतिउच्चत देहु उतंय सीस ।। 
सुभसेतवरन ` मनहरन काय 1 लीलागत्ति धारं ललित पाय ।१७ 
मदजोवनकलित-कपोल स्याम ! नख विदरूमवरणम्मनोभिराम 
सव लसत सुलच्छन श्रंगश्रग । नाह गिनीर्ज्हिजिसदनित्तरंग 
गंभोर घनाघनधघोष जास । बहु सुन्दरसुड सुभध साप्त ॥ 
हो कामप्तरूपी कामगौन । जादेखें मोहूत तीन भौन ॥११६।। 
धनघोरत घंटा लवमान । मनि चु घुरमाला कंठथान ।। 
सोवनपाखर^सो दिवे देहु । संपातः मान सरद मेह ।२० 
सौ वदन विराजत सोभवत । एकेकवदनमे` श्रार दत ।॥। 
प्रतिदंतत सरोवर एक दीस । सरसरहं कमलिनो सौपचोस्-।२१ 
एकेक कमलिनी प्रति महन । षच्चीस मनोहर कमल रुन ।। 
प्रतिफमल एकसौ श्रारुपन्न ! सोभावरनी नहि जाय तन्न ।२२। 
पचननपर नाचे देवनारि । जगमोहुत जिनकी छवि निहारि । 
नव नवरस पौषे करत गान । लादन्यजलचि-बेलाप्तमान ।२३ 
तिस हाथी ऊपर सचीसग । सौधमंसुरगपति मुदित श्रम ॥ 
प्रारूट^भयौ श्रति दिषत एम । उदयाचलमस्तक भानु जेम । 
चप्रोपम चामर छ्रसीस । दसजाति कलपसुरसहित ईस ॥ 








१ भाभियोष्य जात्िकेदेव > क्फकेदर्श २ मदजल ४ भुगाकारग 
४ स्वणफी भून ६ बिजली ७ मुग्र ८, एक सो 4० £ चढा। 





१०२ | पाथ्यरषपूगागा 


0 वि । । ति के र भ 


ईंसानप्रमुख हमि देवराज । निज निज चाहूनकौ चते साज॥ 
परिजनप्मेत उर हूरपभाव । जिन जनमकलत्यानक फरन चा 
वाजे सुरद दुभि चिवि नेव) जयकार कर मिलि सकलदेव२४ 
उपज्यौ कोलाहलं गगन यान । सच दिमि दीं बहुन विमान, 
श्राकाससरोवर श्रतिगेभीर । इद्रादि श्रमरतनतेज नौर ।२७' 
तहा विकप्तत मख श्रप्रा एम 1 यहु पित्यौकमलिनोवागजेम । 
इहि विध देवागम भयी जान 1 श्रवतरे वनारम नगर यान । रण 
चद्रादि जोतिषी पच जात । दस मेद भवनवात्ती विद्यात ॥ 
पुति श्राठ जातके वान देव 1 सय भ्राये इन्द्रं समेत एव ।२६॥ 
निज निज बाहून चदि सपरिवार । जिनजन्म-महौच्छब्रहियघार 
तब पुरभ्रदच्छिना सुरन दीन । भरत्तिहुरखत उर जयकार कोन । 
वन चीथी"मारग गगन रोक । सव ठाड देवी देव थोक ॥1 
सव सक्त सची भिलि भूप गेह 1 श्राये घर श्रागन भरो तेहु 1३१ 
तज इद्रबध्ु भ्रति रजमनः। सो गई गुफत जिनजनमयान ॥ 
देखी जिनमात सपुकत्त'ताम । परदच््न दं कोनी प्रनाम 1३९ 
सुत-रागरगो सुखसेजमा भ । ज्यो बालक-भानुसमेत साभ ॥ 
कर जोरि जुगल सिर नाय नाय ' युति कोनो बहु जानं न माय 
सुखर्नीद रची तव सचो तास । मायामय राख्यौ पुत्र पाक ॥ 
करक्मलन वालक-रतन लीन । लिन कोटि भानुदधवि छीन कीन 
सुख उपज जो प्रथु परस देहु । कवि-चानोगोदर नहि तेह । 
प्रभुको मुखवारिजग्देल देख , हरसे सुररानौी उर विते ३५ 
१ गली रे भ्रानन्दित होकर ३ पत्र 1 
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चसु मंगलदरवं विमति सार । दिसदिव्यकुमारी भ्रम्रचार ॥। 
इहिनिघ सौघमप्ुरेसनार 1 श्रास्यो सिवकन्या 'वर कुमार ।३६ 
देखी हरि बालफचंद जाम । श्रानेदजलधि उर बठ्यौ ताम ॥ 
सिर नाय इंद्र निज वारं बार । थुति कीनो कर जुग सीस घार।, 
छवि देखि त्रपति नाह होय चेस्त । तव सहस श्रां कोनी सुरेस 
करि नमस्कार निजगोद लीन्ह॒ । ईपान इंद्र सिर छत्र दीन्हु ।। 
तहां सन॑तकुमार मर्हुदर सोय । ए चामर ढल इन्द्र दोय ॥ 
ब्रह्मादि सुरगवासी सुरेस 1 जय नंद वर्धं कौले वित्त ५ ३६५। 
नाच सुर-रमनो सूपखान । गंधवं करं जिनसुजसगान । 
सुरबाजे बाज बहुप्रकार । करं धर्राह फिञ्चरी बीन सार ॥४० 
केई सुर श्रोजिनधुभगनेष । देखे भरि लोचन निनिमेष ` ।। 
केई यों माब सुरममाज । हम देवजन्मफल लह्य भ्राज ४१ 
केई सरधायुत भये देद । भिभ्यात महाविष वम्थौ एव ॥। 
इस भाति चतुरविध देवसंघ । सब चले जोतिषौपरल लघ. ॥! 
दोहा 1 
जोजन सहस निन्थानवे, सुरगिरि-सिखर उ्तंग । 
गये सकल सुरगन तह, मुषनमूषित भ्रण ।।४३।। 
चौपड । 
महामेरूके मस्तकभाग । पाड़कवनं बहु धरं सुहाग ॥। 
जोजन सहस जासु विस्तार । सुर चारन लग करं व्हिर ॥४४ 
चहंदिसि चार जिनालय तहा । सधन सासते तरुवर जहा । 


१, भूक्िषूणी भन्मा २ भ्रपलक ३ उत्लघन करके ४ सदयं । 


क किनि, 
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मध्यच्रुलिका मुकटं सरीस । सो उतग जोजन चालीस ।1४५ 
वारह्‌ जोजन जड विस्तार 1 श्राठमध्य श्र ऊपर चार ।। 
जाके ऊपर रजकविमान । रोमाततर'नरदेत्रश्रमान ।1४६॥। 
तिस्र ईसानदिसा सुभे थान । मनिमय सिला साप्तती जान 
पाडकनाम फटिक उनहार । श्राङति श्रच चद्रमाकार ।४५७॥ 
सा जोजन श्रायामः श्रमग । चिस्नरश्राधो श्राठ उतग॥ 
सुरविद्याघधर पूजत नित्त । भरतखंड-जिन-न्ही न-पवित्त ॥। 
तहा हैम-सिहात्तन सार । रत्नजडत सो वलयाकार ॥। 
धनुष पाचसौी उन्नत जोय । मूमिमाग विस्तोरन सोय ।।४६ 
ऊपर जास श्रध विस्तार 1 जाके तेज सिरं श्रेधियार ¶ 
त्तिसहीपर पदमासन साज । पुरवमुख यपि जिनराज ॥५०॥ 
इस श्रौसर सोहे इमि ईस । मानों मेध रतनगिरि सोत ॥ 
धुजा कलस दरपन भृ गार^। चमर छन्न सुप्रतिष्टक तारः ।५१॥ 
मगल द्वं मनोहर जहा । घरे श्रनादि-निघन ये तहा \। 
प्रासन दोय उभय दिस ग्रौर 1 जुगलडइद्र ठाड तिहि ठैर ४२ 
चारों दिस चारौ दिगपाल । जयाजोग जिनमजञ्जनक्ालः ।। 
सची सुरद प्रपदछरा-थोक । सव राड पाडकवन रोक ।\५३ 
चौविध^देव खड़े चहूंपास । जन म-स्हौन देखन हृष्ास्त । 
कियौ महामडप हरि तहा । तौनलोक जन निवस्ते जहा ।॥५४ 
कल्पकुसुममाला मनहार । लटके मधुप करे मकार ।। 

१ एक वाल का श्रन्तर र लम्बाई ३ चौडाई ठ कलश ५ प्रायिया ६ पल्ला 


७ अममियेक ८ समूहं ६ चार प्रकारकेदेव (मवनव्रलमी, व्यनर, ज्योतिषी, 
कल्पवासी) 
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युर घाजिन्र बजे बहुभाय । सुरभि" सुगंध रही महाय ।५५। 
मगल भिल गावे सब सची । नाचे सुर-वनिता रस-रची ।। 
तव मज्जन श्रारभ विते । उद्यम फियोौ प्रथम श्रमरेस्तर ५६। 
दोहा । 
तहा कुबेर रतन तचो, रची पडका पतः । 
मेर सिखरसों सोहिये, छीरोदधिपरजत* ॥५७॥ 
सुर-श्रेणो सोपान-पथ, पचम सागर जाय । 
भर लाई कंचन-फलस, चदन-चर चत कायं ५५८॥ 
जोजन एक प्रमान मुखे, वसु * जोजन गभीर । 
यह्‌ मरजादा कलसंकी, जिनशासनमे वीर ।१५६।। 
भुकतमालमडित लस, कचन-कलस महंत । 
नभवनिताके. उरजः. ये, यो घरति सोमवेत ६० 
चौष 
सहस^ भुजा युरथति तव करी । सुषन मूषित सोभा भरी । 
हस श्रीसर हरि सोहै एम । भूषरणाक चुरतसुथर जेम ।६१।। 
फलस हाय हरि लीनं जाम 1 भाजनाय'* सम सोभा ताम । 
तोन बार फोनौ जयफार । फलसोद्धारन मश्र उतार ।५९१ 
इहिविघ श्रीसौधर्माधीस 1 डाले कलत स्वाभि सीस 1 
तब सव इ द्र फिथौ जिनर्हौन । श्रतुल उद्धव वदचो जगभौन । 


कनके जकन [ कोण सोन [पी 








१. मनोरम २ सोयम स्वगका दष्ट रए सरिति ४. परति ५ पचम 
भमुदतर९ पाठर पाङाणस्पो्यो ८ स्तत ६ हगार १०. मानने 
वाला गस्प वृक्ष । 


| 
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सहा धार जिनमस्तक ठरी । सानौ नसेर्मगा प्रवत री ॥ 
मुदित श्रसंख श्रमरगन तब ! जं जकार कियो मिलि सन ६४ 
उपज्यौ श्रति कोलाहल सार । दतदिय बधिर ` भई तिहिगार्‌ । 
भयो श्रसमः श्रौसर ईह भाय । वचनहार बरन्यौ नहि जाय । 


दोही । 
जा धारासौ गिरिसिखर, खड खंड हौ जाय । 
सौ घारा जिनदेहपे, पुल-कली स्म थाय 11६६।। 
भ्रप्रमान वीरजधनी, तीर्थकर प्रभु होय, 
तातं तिनकी सकतिकौ, उपमा लगे न कोय 11६७1 
नीलबरन प्रथु देहुपर, कलस-नीरदछदि एम । 
सीलाचलसिर हेमे, बादल बरस जम 1\६८।। 
चली न्हौनक्े नीरको, उद्धेल छटा नभर्माईहि । 
स्वामिसंग श्रघविनः भई, कयो नहि ऊरघ जाहि ।६६। 
न्हौनद्ंटा तिरद्वी भई, तिन यह्‌ उपम! धार । 
दिगवनिता?-मुख सोहे, क रनफुल उनहार ।1७०॥ 
नौरठा । 
जिनतनपरस पवित्र, भई सकल जगसुचिकूरन । 
सो धारा मम नित्त, पाप हुरो पावनः करो ।७१॥ 
चपि) 
यो नुरेद्र मञ्जनविधि ठान ' एर कीना यधोदकन्टान ॥ 
सो जल लेय विनय विस्तरी । सात्तिपाठ पदि पुजा करी ।७२। 
क 








पी मीर 9 





१ ग्ट्री > छिसषो ममानता नहीषलोजा सक्तो निष्पाप व्हा 
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सक्त सची भुर श्रानन्द भरे \ यथाजोग सब कारज करे । 
परदच्छिन ` दीनी बहु-भाय । बारंबार नये सिरमाय ।\७३।१ 
हरिगीत । 
सौधर्मपति श्रभिषेक कारक, र्हौनपीठः सुदंसनोः । 
गधर्व गाथक निरतकारक, श्रषद्धरा-जन संसनोः ॥ 
पचम पयोनिष न्हौन-कू ड, श्रसंल चुर सेवक जहां । 
तिस जन्ममगलकी बडाई, कहन समरथ बुध कहा ॥७४।। 
चीप । 
जन्महौनिधि पूरनं भई । सकल सुरासुर देवेनि ठह ।, 
श्रव इरानी लिनवर भ्रग । निर्जल“ कियौ वसन '-घुचिसंग।७५। 
कु कुमादि लेपन बहू लिये । प्रभुके देह विलेपन किये ।। 
इहि सोभा इह श्रौतरमाभ । किध नीलगिरि फली साभ।७६ 
रीर {सिगार सकल सह किथौ । तिलक त्रिलोकनाथके दियी। 
मनिमय मुकुट सची सिर धरौ । च्रुडामनि माये विस्तस्यौ७७ 
लोचन श्रजन दियौ श्रदरुप । सहज स्वामिहग भ्रंजित्तरूप ॥! 
मनि क्रु डल कानन विस्तरे । कि्धौं चन्दर सुरज श्रवततरे ।७८। 
कठ कटठिकाऽ मोतीहार । भुक्तिरमनि भूला उनहार ॥! 
भुजभ्रषनभूषित भुज करी । कटक मुद्रिका सौमित खरी।७६। 
कटि भूषन कोनी कटि-यान । मनिमयचरुद्रघटिकावनि ॥ 
परथ नेवर पहुराये सार । जिनमे रतन फलक ककार 11८०॥। 





१ परिकमा २, स्नान का विह्न ३ सुदशेन मेष ४, प्रशसा ५ णरीर 
४) सुखाया ६ वस्व ७ कटी । 
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दोहा । । 
प्रगग्रग प्राभरनन्चुत', यहु उवमा तिहि काल 1\ 
नूरतत्नम प्रथु प्तोहिये, नरषननूपित-डलिः ।।८१॥ 
चौपड 1 ॥ 

तव इ द्वादि लगे युति करन । जय जिनचरे चवे शरारत -हुर 
त्रिुदनभवन दोप उनहार । धन्य देव तेरो श्रवतार ॥८२॥ 
जय श्रौ म्रन्वसेनकूुलचदं । वामा्नंदन जोति शअ्रमदः ॥ 
सुख नागरके वधनहार । घद जग श्रेय ः-नांति दातार 1८३॥ 
तुम जय चमनामन ्रचत्तरे हममे दाम महाचख भरे ॥ 
विन रविडदय त्तिभिरः क्यो लाय । कमे कमलदाग विक्तताय 
निय्धामत्त रजनो“ ्रतिधोर । भूमै धमं कुरलिगोः चोर 11 
जो प्रच्ुजन्मप्रभात न थाय । तो क्रिमि प्रजा वसे पुङपाय ०५ 
पे श्रनादि संसारो जीव ! विलं भव-गद) °-ग्रसे श्रतात्र ।। 
सो इलमेटन दय!निधान ! राजवेद जनम भगवान 11८ ६॥ 
भरमदूपवरती बहुं लोय” ! काठनहुर नि नहु कोय ॥ 
श्री मु वचनने ज^--वनध्चार । श्रव उद्धार लहै निरधार 1£७। 
प्राप परमपाचन परमे । श्रीरननती नचि करहु विशेष 1 
ज्यो मरि"° सेत११प्रमा तन घरं । सेत मङूव सदनन्ती करप 
विन घनान तुम निमल नित्त । श्रंतर दाहुन सहज पवित्त 
हेम मज्जनचिधि कीनो भ्राज । निजपविनैकारन जिनराजम६ 

९ ाधूष्णा > ठहेनी ३ दुख ४८ दा जगने दादी ५ कल्याण ६ रष 


कार ७ ८ श्वीर ६ -उोटे मेषघारो १. गेय {१ लोग १२ रन्ती 
१३ सरोवर १५४ खकेद 1 


खटा श्रधिकार [ १०६ 
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तुम जगपति देवने देव । तुम लिन स्वयबुद्ध स्वयमेव ॥¦ 
तुम जगरच्छक तुम जगतात । तुम बिनकारन-बन्धु विख्यात 
ठुम गरनकस्षागर श्रगम श्रपार | शुतिकर' कौन जाय जन पार। 
सुच्छंम र्यानी सुनि नहि तर । हमसे मंद कहा वल घरं ।€९। 
नमो देव श्रस्तरन-प्राघार । नमो सर्वश्रत्तिसयभंडार ।। 
नमो सकलसिवसपत्तिकरन । नमो नमो जिनतारनतरन 18 २। 
दोहा । 
इहि बिध इन्द्रादिक श्रमर, सुरपदवीफल लेय । 
जन्म-स्हौन-विधि कर चले, मानौ निज शुभ श्रेय १६३ 
जन्ममहोच्छव देख कर, सुरपत्तिको परतीत२ ! 
बहु सूर सरधानी भये, तनि सरघा दिपरोत ।।६४।। 
चोपरई । 
तबे सब देव जनमपुरथान । पुरवली चिषि फियौ पथानः ॥1 
चठ्चौ इन्द्र एेरावत शौश । गोद लिये त्रिमूवनपतिईस ।६५। 
पूरबवत दुदमि धुनिगाज।वेही गीत निरत सव साज ॥: 
श्राये जय .जय करत श्रसेस । पिताभवन कीनो परवेस ।६६। 
मनिमय श्रांगनमे हरि श्राप । हैम-सिहासन पर प्रभु थाप ।। 
परस्वसेनरूपति तिहि बार । देख्यौ नदन ` नयन पसार 1६७1 
तेजपु ज निरुपम छबि देह 1 रोमांचित तन वदध सनेह ॥1 
माया नींद सची तब हरी । निनजननी" जागी सुखभरी ।६८ 
सुषनभूषित कांति विसाल । भर लोयन निरस्यौ जिनवाल ।। 


१ स्तुति करे, २ विश्वास ३ गमन, ४ पुं, ‰ जिनमाता। 


११० ] पाश्वंपुराण 
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प्रति प्रसोदे उर उमग्यौ तबे । पुरन भये मनोरथं सबं ।६६ 
तव सुरेस रोमाचितक्राय । मात पिता पुने मन लाय । 
सुषन वसन भेंट बहु धरी । हाथ जोरि जुग थुति" विस्तरी१०० 
तुम जगमे उदयाचल भूप । पुरबदिसि देवी सुचिषूप ॥ 
उदय भये चिभुवनरवि जहां । तुम महिमा वरनन बुधि एह 
धनि धनि श्रस्वसेन भूपाल । जिनके जगगुरः जनम्यौ बात। 
कोरतबेल श्रधिकं तुम बदु । तीनलोक्भडप सिर चटी ।१०२ 
धनि वामादेवी जगमाय । जिन जायौ नदन जगराय ॥ 
तोनलोकत्तिय- सुटि सिगार । धनि जननी तेरो श्रवतार । १०; 
तुम सम जगम श्रौर न श्रान । जिनदेवल सम पुज्य प्रधान ॥ 
यो थुतिकरि हरि" हये प्रमोदः । बाल दिवाकर दीनौ गोद 
कहौ सकल पुरबली कथा । मेर महोच्छव कीनो जथा ॥ 
तव निज नगरविषे मुपाल । जन्म उद्वाह किथौ तिहिकाल । 
हरषत सवं पुरजन परिवार । धर घर भये मगलाचार ॥ 
घर घर कामिनि गावे गौत । घर धर होय निरत-सगीतं १०१ 
मगलोक बाजे बहु भेव । बाजन लगे सकल सुखदेव ॥ 

श्री लिनभेवन न्हौन विस्तार । किये सकल मगल श्राचार ॥ 
छिरक्यौ चदन नगरमंार । रतन साथिया धरे सवार ॥! 
जाचक्र-दान चुजन-सनमान । जयाजोग सब रीति-विधान ॥ 
इहि विध श्रस्चसेन नरनाह्‌ । कीनो पुत्र-जनमञच्छाह्‌ 
पूरनश्राप्त भये सव लोय । दुखी दीन दीखे नहि कोय ।१०६। 
१. स्तुति ससारकागुषु३े स्त्री ४ जिन मदिर ५ इन्द्र, ६ प्रानद ७.घ्वी 


छटा श्रधिकार । | १११ 


कनि शणिनो- कयो णोिणो, 


दोहा । 
उदय भयौ जिनचन्द्रमा, कुलनभतिलक › महतत ।, 
सुखकसमुद्रवेला ` तज, बटौ लोक-परजंत ।\११०॥ 
चौपड । 

तव वहु देवनसंग वितेस । श्रानन्द-नाटक ठ्यो सुरेस ॥ 
कर यान गध्व-ससाजः । समयजोग सव बाजे साज ।१११। 
देखें भ्रस्वसेन नरनाथ । पुत्रसहित सब परिजन साथ ॥ 
प्रथमरूप नव भव दरप्ताय । पुहपाजुलि' चेपी सुरराय ।११२। 
ताडव नाम निरत श्रारंभ । किय जगततजन करन श्रचंम 1! 
नट सरूप धार्यौ श्रमरेस ! रगभुभि कोनी परवेस ।। ११३ 
मगलोक ॒पस्िगार ।सवार । सव सगीत वेद श्रनुसार ॥ 
ताल मान विधिसहित सुभाय । रग-धरा पर फेरे पाथ ।११४। 
करे कूसुमवरसा नभ देव ) देखि इद्रकी भक्ति चुभेव ।। 
वीना मुरज बासली ताल । बाजे गेह गीतको चाल ।११५। 
छर किन्नरी मंगलपाठ । चिरिया जोग बन्यो सन ठाठं ॥ 
नाचे इन्दर भमै बहू भाय । मोर ^ हाथ कठ कटि पाय ।११६। 
ध्न त तांड्वरस र्तिहि बार । दरसावे जन श्रचरजकार ॥ 
सहस भुजा हरि फीनो त्वं । सुषनभूषित सोहं सव । ११७ 
धारत चरन चपल श्रति चले । पहूमीः कपि गिरिवर हलं । 
भे भुकूद चकफेरी लेत । ताकी रतनप्रभा छबि-देत । ११८। 


१. भ्राकराश कुल का तिलक २, सीमा ३. समह ४ पृ्पानलि ५ मृदेग 
६ बांसुरी ७, काल ८ मों £ पृथ्वी । 
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वलयाक्ृति? ह फलकं सोय । चक्राकार श्रगनि जिमि होप । 
चिनमै एक दिनक वहुरूप । छिन सुच्छंम दिन शुलसह१।११६। 
दिनै निकट दिखाई देय । दिनम दूर देह धर लेय ॥। 
छिनश्राकासर्माह सचरं । छिनमे निरत भमि पर कर 1 १२०। 
छिन छव तारावलि जाय । चिन फ़ चंदसों पर काय ।। 

इद्र जालवतः यो श्रमरेस । दरसाई निज रिद्धिविसेसत ।१२१। 
हाय श्रगुलिनपे श्रपद्धरा । नाचे रूप रतनकी धरा ॥। 

प्रग श्रग भूषन ल करहि । विकस्तत लोचन मुख मुस्क । 
निरत-भेदचिधि धारे पाव । करं कटाच्छं दिखावे भवे ॥ 
बहुविधकला प्रकासे सार । सुरकामिनि" दामिनि ` उनहार १२३ 
तिनसजुत* हरि सुरतरु एम । कलपलतागनबेढ चौ जम ।! 
यो नाटकबिधि ठान श्रन्ुप । त्िहुजग सक्त किये सुखरूप १२ 
स्वापमिजनम-श्रतिस्यपरताप । जिनवरपिता सभापति श्राप । 
इन्द्र महानट नाचे जहा । तिस भ्रवसर-बरनन बुधि कहा ॥ 
तब तहां मातपिताक्ो साख । पारस नाम सकल चुर भाल । 
राखि सुरासुर सेवा-जोग । चले देव सब साधि नियोग! १२६ 


दोहा । 
इहिविध इन्द्रादिक भ्रमर, जन्मकल्यानक ठान ) 
बहुबिध पुन्य उपायकं, पहुचे निज निज थान ।११२७॥ 


चका नजा, 


१ गोल र जादू ३ देवाङ्गना ४ विजली की तरह ५ उन सहित ६ कल्य 
वेलि से निपटा हृ्रा ७ इन्दर । 








सतिवा श्र्धिकार [ ११३ 


हरिगौति । [र 
दन्रावि जन्मसनान जिनको, करन कनकाचल" चदे । 
गधव देवन सुजस गायो, श्रपदछरा मगल पटे । 
एहबिध सुरासुर निज नियोगे, सकल सेवाचिधि ठई 1 
ते पासप्रन्ु मुभ प्रास्त पुरवो, सरन सेवकने लई ॥ १२८॥। 


इति भीमत्पार्वपुराणभाषाया जिनेन््रजन्मोत्ववणन 
नाम षष्ठमापिकार, 1 


[+ + + ^, ^ 7 त 78 7 फ 8 । 


सातवा श्रधिकार 


क 
दोहा । 
पारस प्रभू तनि प्रीर्को, जे नर पजन जाहि । 
कलपचिरछकौ अांडिकं, बटे धुहरः खाहि 11 १।, 
चोप । 
श्रब जिन बालचन्दमा बट । कोम हास-किरन भुख कटु 1 
छिन छिन तात-मात्त-मन हरं । मुखसमभुद्र दिन दिन विस्तर+२। 
प्रभृत इन्द श्रगूठे देय । वही पोषः पयपान' न चेय )) 
देवौ धायः हरष मन धरं । मज्जनमडन ` बिधि सज करे 1३। 
केर मनिभृषन पहुशाय । कर भ्रलछ्त्त भ्रथुको काय ॥ 
कें कामिनि करं सिगार । धीपूखयन्द्र निहार निहुष्ट +४। 


१. सुभे पव॑त २ धोरन्काटेशार भ्पह ३ पोपरा पोग्य १ दरएरोन। 
४. बष्येको पाने बसो सप्ता ६ गद्यर । 


मात्तन भ्रधिनार | ६१५ 


भण भ्न गी ॥ , ॥ ॥ । 3 भेकः क-^ शको आका भेभा, चकीन्िनययकनन्षिः 


निरपम काति कला विग्यान । लावन रूष श्रतुलगुनथान १४। 
मति-श्रुति-श्रवधि-्यानवल देव । जानं सकल चराचर मेच । 
सोभसुभाव' सहज उपसत । निमल छायकदरसनवत ।। १ ५।। 
इहिविध श्राठ्वरत्तके भेये । तेच प्रभु श्राप श्रनत्रत लये । 
देवकरुमार रहं सण नित्त ! ते छिन छिन रजे जिन-चित्त !१६। 
कबहु गज तुरगः तन धर । तिनपं चदि प्रयु जनमन हर ॥ 
कव्हर हम मोर चने जाहि । सिन्त जगपति फेलि कराह! १७) 
कवहौ जलक्रोडायल गर्भं । कबहु वनविहारम्‌ रमे ॥ 
कव्रहं फर {नरी गान । सो प्ररु सुजस सुन निज कान ।!१८। 
कवहीं निरत उव सुर-नार  देखं जिन लोचनयुखकफार ।। 
कवटा काव्यकयारस ठान 1 कर गोठ ` जिन च्ुचि वलवान। १६। 
विना स्िलाये विन श्रस्याम । सव विद्या सव कलानिवास । 
यो सुखश्रनुभव फरत महान । भये पास जिन जोवनवान। २०१ 
दोटा । 
संपुरन जीदन समय, प्रभरुतन सोहै एम ॥ 
सहजमनोह्र चादकी, सरदक्षमय छवि जेम ।२१॥। 
चौपड । 

प्रभुके श्रंग पसेव न होय । सहज सदा मलवरलितः सोथ ॥। 
उन्जलवरन रुधिर जिमि खोर ः। सुस्मचतुरसटानः सरीर।२२। 
प्रथम सारसंहननपदप- । इन्ध्-चन्ध-मनहूरन श्रत्रुप ।। 


१, सौम्य स्वमाव २ घोडा ३ करे ४. गोध्ठी ५ एरीर १त रहति ६ दूष 
७ स्थग सुन्दर ८, वद्वृयमनाराच सहनन । 





सात्वं श्रधिक्रार ^ [ ४८१७ 
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पर पासप्रनरुको युजसमाला, पहि्रि दास कावना ॥।२८॥ 
दोहा ॥ 
सहस श्रटोतर लद्धुन ये, सोभित जिनवरदेह्‌ । 
किधौ कल्पतरराजके, कूयुम विराजत येह ।\२६॥ 
चपर । 
शुभ परमान्रुमय जिन श्रग । नीलबरन नौ हाय उतंग ॥ 
छबि बेरनत जहि पावे श्रोर । न्निशुवनजनमनमानिकचोर।३० 
सतसवेत्सरः श्रावः प्रमान । प्रतुल श्रसाधारन गुनयान ॥ 
सन्ु्भित्रङपर समनभाव । दयासरोकर सोमसुभाव ।। ३११ 
सागरसों प्रभु श्रति गंभीर । मेरुसिखररसौ श्रधिकं धीर ।+ 
कांति देखि लाजे सिरगांकः । तेज बिलोकि छिपे रवि राक९॥ 
कल्पविरघ्सौ श्रधिक उदार । तिहैजगश्रासापुरनहार ।+ 
यों जिनगुनकौँ उपसा कहीं । तीनकाल त्रिुवनमे नहीं ।३३। 
दोहा । 
यो सुख निवसत पात जिन, सेवत कमला पाय । 
सोलह बरस प्रमान प्रभ्रु, भये जगतसुखदाथ ।।३४॥ 
सभासिहासन एक दिन, चैठे सहज जिनेन्द्र , 
सुरनरमै प्रभु यौँ दिप, ज्यो उडगनमेः चन्द्रं ५ ३५।। 
प्रस्वसेन भूषाल तब, बोले श्रवसर पाय । 
नेहसलिलः भीजे बचन, सुनो कुमर जगराय ।।२३६५। 
एक राजकन्या करो, करो उचित व्यजहार । 








१ सोवव र प्राय ६ चन्द्रमा ४ गरीब ५ तारोमे ६ प्रेमजल। 
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वमदेल श्रागे चलैः नुख पादं परिवार ॥३५७॥। 
नानिरानको ब्रस्ि ज्यौ, भरी प्रथमं श्रवतार । 
तथा हमारी कामना, पूरन करो कुमार 11३८॥। 
पितादचन युनि प्रभु दियौ, पर्तिउत्तर तिहि बार । 
रिषमदेद सम मे नही, देलौ ह्ये विचार ॥३६॥ 
मेरी मद नौ वषं धिति, गोलहू भये वितीत ! 
तीम वषं मजम समय, एर मत कहो पुनीत ६४४०॥। 
प्रल्पकाल यिति श्रल्प चुख, श्रल्प प्रयोल्नकाज । 
क्तत उपद्रव संग्रहे समुर्ि देख नरराजि {1४६१ 
सुन नरद लोचन भरे, रहे कदन ` दिलखायः- । 
पुजव्याहुबजनवचन क्सि नहीं ुलदाय ।४२।। 
उपर ) 
इह्विघ मंदराग जिनराय 1 निवसे सबजोदनयुखदाय ॥ 
पुरवकथित कमर्चर सीह ! पाप करत मानौ नह चीहू।४३। 
मुनिहत्यादस् गति गयौ । पचमनरकबास सो लयौ ॥ 
नत्रहुनलधिः तहां दुष्व षह ! वचन द्वार जो जाह न कहै ।४६। 
धिति पुरन कर छोडी लैर । मार तोन अन्यौ फिर शरीर । 
पसुगतिर्माह विपत दह भरी । च्रसयावरकरो काया घरी1४५। 
इंहिविघच भयौ पाप अ्रवस्तानः । काहू जन्मक्िया सुभे ठान 1 
महोपानयपुर मोहै जहां 1 महो पालनृप उपल्यौ तहा 1४६1 
पारमध्रञ्ुको चामा माय 1 इनको पित्ता मथी यहु राय ॥। 


क गी 





४ गृद्ध > सुना ३ > विद्हक्या जनाक्रदेना ४ मच त्तागर्‌ > अह 
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षै किकः [, १ [+ । कक ७१२, + हि ,) ' , ¶,५। ॥ [0 


षटरानोके प्रानवियोग । उपज्यौ विरह बढयौ चितं सोग।४५७। 
तपसी भेष धरौ दख मान । पचागनि साधं बनथान ।। 
सीस जटा भृगदाला संग । भसम पीस लाई सव भ्रंग ॥1४८ा 
भ्रमत बनारसिके उद्यान । श्राथौ कष्ट करत विनग्यान ॥ 
इहि श्रवसर धभीपाश्वेकूमार । गये सहज बन करन बिहार।४६। 
राजपुत्र जह सुरगन साथ । गज श्रारूढ दिपे जिननाथ ।। 
कर सुन्द बनफेलि ` श्रतुप । चलं नगरकौ श्रानन्दरूप ।५०। 
देर्यौ मगमे -जननी-तात ° । तपे पचपावक तप गात ।। 

सो समीप-प्रभुरकौ श्रविलौय । चितं चित रोषातुर° होय।५१। 
मै तपसी कुलवत महूत । जननी-पिता पुज सन भत ॥ 

प्रहो कूमरके यह्‌ भरभिमान । चिनय भ्रनाम करं नाहि भान । 
इतने ई घन कारन जान । लकड चीरन लग्यौ प्रयान* ।\ 
हाय कुल्हाडी लनी जवे । हितमितवचन चये प्रभु. तवे ।५३। 
भो तपसी यह काठन चीर । यामे जुगल नाग बीर ॥ 
सुनि कठोर बोत्यौ रिस श्रान । भो बालक तुम एेसो ग्यान 
हरिहर ब्रह्या तुम ही भये सकलचराचरग्याता व्ये \। 

मनं करत उद्धत श्रविचार । चोरयौ काठ ने लाद.बार ।५५। 
ततखिनˆ खड भये जुगजीव । जनी बिन सब भ्रदय श्रतीव ) 
दथासरोवर जिन तब कहै । तपसो ब्धा गरब तुं बहे ।५६)। 
ग्यान चिना नित काया कंसे । फरना तेरे उर नहि बसे ॥। 


मणो 


१ बन क्रोड। २ मातताका पिता (नाना) ३ पचाग्ति ४ कोधयुक्त 
५ प्रज्ञानी६ दोका जोषा ७ गुस्तात तत्कालं £ दथा रदित । 
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तव सठ' रोषवचन फिर चयौ । जननी जनकर तपसी भयो ¦ 
करं न मदवस विनयिघान । श्रौर उलट खडं मुभ श्रान ॥ 
पंच श्रगनि साध्‌ तन-दाह्‌ । रह एकपद ऊरघर्वाहु ।1५६॥ 
भख प्यास वाघा सव सहु । सूखे पत्र पारनः गहू ।! 
ग्यानहीन तप क्यो उच्चर । क्यो कुमार मभ निदा कर ॥५६॥ 
तन प्रभुवचन कहे ह्तिकार । तुभ तषमे हिसाश्रघभार ॥ 
छह कायक जोव श्रनेकं ! नास होहि नित नहि विवेक ।६०। 
जहां जोवबध होय लगार । तहा पाप उपज निरघार ॥ 
पाप सही दुर्गत्ति दुख देहु 1 यात्तं दयाहीन तप येह ।\६१॥ 
ग्थान चिना सब कायकलेस › उत्तम फलदायक नाह लेस ॥ 
जसे तुस्तः खडन* कन छार । यो श्रजान तप अ्रफल श्रसार।६२। 
श्रधपुरुष वन ` -दौमे दहै । दौर' मरे भारग र्नाह लहे ॥ 
त्यो श्रजान उद्यम करि पचे । भवदावानलसौ नाहि बच ।६३। 
एसे ही करिया जिन स्यान । सो भी फलदायक नाहि जान। 
जथा पगु लोचनबल धरं । उद्यमबिनः दावानल जरं ।६४॥ 
ताते ग्यानसहित श्राचार 1 निहुचै बाछितफलदातार ।! 
इहिबिव जिन मतके श्रनु्तार 1 करि उत्तम तप यह्‌ हर्छार ६४ 
मै तुभ वचन कहे हितकार । तु भ्रपने उर देखि विचार ॥ 
भली लगे सोई करि भित्त< ! वृथा सलोन करं सत्ति चित्त ६६। 


निय [ष्क 
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१ रूखं २ उपवास के पश्चात्‌ का मोजन ३ भूमा ४ दुक्ड ५ बन 87} भार्यं 
६ दीडना ७ त्रिरा पुरुषां ८ मित्र। 
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दोहा । 

नाग जुगल सुनि जिनवचन, क्ररजीव भ्रति निद । 

देह त्यागि ततखिन भये, पदमावति धरनिद ।१६७।। 

नाग जुगल के भागकी, महिमा कही न जाय! 

जिनदरसन प्राति भर्ई, मरन समय सुखदाय ।\६८॥। 

चौपर्‌ । 

धर श्राये श्री षारसजिनन्द । सुरनरनेत्रकमलिनी चन्द ॥। 
समय पाय तपसी तजि देह्‌ । भयौ जोत्तिषी संवर तेह ।६६। 
देखो जगमै तपपरभाव । ग्यान चिना बांधी सुरश्रावः । 
जे नर करे जेनतप सार । तिह कहा दुर्लभ संसार ।५७०॥ 
स्वामी मगन सुखोकधिमर्गाहू । हषं विनोद करत दिन जाहि । 
प्भुके इष्ट-वियोग न होय । सोगसंजोग न कबही कोय ।७१। 
घायपित्तकफजनित विकार । सुपनं होय न सोच विचार ।। 
जरान भ्यापे तेजन जाय । ना सुखकमल कभी कुम्हूलाय७२ 
होहि नहीं दखकारन श्रान । पुन्यउदधिनेला भगवान ॥। 
यो सुखमोग करत दिन गये । तब जिन तीस वर्षके भये।७३। 
चष जयसेन भ्रजुध्याधनी 1 भक्ति प्रीत प्रभुसों भ्रति घनी । 
तुरगादिक बहु वस्तु श्रन्रुप । पठरई विनय वचन कहि भष ७४ 
राजदूत चलि श्रायौ तहां । सभा थान जिन कंठे जहां ॥ 
हेमासन पर सोहै एम । हिमगिरि िखर स्यासघन जेम ।७५। 





मिन, = स कि निः हिति 


देखि इत रोमाचित भयौ । बहुनि चरन्‌ कमल्का नयौ ! 


१ युगलर्‌ देवं भरायु ३ भेजी । 
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मान्यौ नणलजनन्म निजमारं 1 त्रिदवनपनि परतच्छ चिह्र 
घरी चह नो राला दईं 1 विनय भरनाम वीना च ॥ 
तवर पुं तहा त्रिुवनघनौ । संपति नगर श्रनाच्यात्तन। 11७ 
कह इतत चछर जग सिर धार्‌ । दरम तोवन्रं अ्रचत्तार 1) 
मोष गये चरनं ्तिह्ठाम ! मुनि स्वामा चिते उर ताम 1४८1 


४४ |. ॥ 
~+ 


१ चन्द्‌ 1 

सुनि इत चचन व॑रागे ¡ निनं मन भमु मोचन नागे 1 

मे इन्द्रामन यृ कौन 1 लोक्रोत्तम भोय नवीन 11७८६11 
तड नृपति नई तहां नाही ! क्या होय मनुषपदमादहा 11 

जो क्ागरक्ते ल्तचेती 1 न चुश्टी तिना" त्तित्त एता 115० 
सो डान -ग्रनौके पानौ 1 पौवन श्रव कतमे नानो 1) 

ई घनो श्रागि च घापे 1 नदिर्या नहि समुद नमाः 115 १11 
या मोगविष श्रत्तिनारो । तुपते न कमी तनवारौ- ॥। 

जो श्रधिक उद्यये श्राव ! ननी श्रधिन्ती चाह दज्ञाव 115८२)। 
नो इनस त्रयति विचारं 1 मो वेानर^ धत डरे 11 

हरन येवन जो यु पाव , नो श्रा श्राति" ° उम्हाविं 11३1 
ये नीम भुजन नरीखे ¦ म-नाव-दथ नुन दीचे 
च्चदहीके मुख मोठे 1 परिपाक्रः ` नमय कदु दीठं 115४1 
ज्यो खाय बतुरा कोड देखे सव कचन नो 11 

धिक ये इन्द्री-मृद्ध एेमे । विषदेल लने फन जंघे 11८५।। 


त 
{ शन्यङू = क्ट उोनोंह्ाय ४. व्यान ५ डान चा ठग्स हटा 
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इनही वस जीव श्रनादी । भव भषिर' श्रमत प्वादीः ॥ 
नही बस सीखन मान । नानाविध पातकः ठानं ।।८६॥ 
थिर जगम" जीव संघारं ।- इनफे वसं मूठ उचारं ।। 
पर चोरीसों चित लावे । परतिय संग सील गसावं 1 ८७।। 
परिग्रह-तिसना" चिस्तारं* । श्रारंभ उवाधि विचार" ॥ 
इत्यादि श्रनयं श्रलेखै ' करि घोर नरकडुख देखं ॥८८॥ 
ये ही सुखपर्व॑तकेरे । जग फोरन वज बडरे ॥ 
पे हौ सब दोषमडारे । धन-धर्म-चुरान वहारे ।।८९॥। 
मोहौ जन मोह योहं । ये श्रादरजोगनक्यो हीं ॥ 
इनस ममता तज दोजे । पर त्यागत ठील न कीज ॥1९०॥ 
सामान पुरुष जग जैसे । हम खोये ये दिन एसे ॥ 
'सजम बिन काल गमायौ । कचु लेखे नहि लायो ।।६१।। 
ममत्तावस तप नाह लीनौ । यह कारज जोग न कोनी 
ध्रव खाली होल न कीजे । चारित-चितामनि लीजं ॥६२।। 
दोहा । 
भोगविमुल^ जिनराज इमि, सुधि कौनी. सिवथान ˆ । 
भावे बारह भावना, उदासीन हितदान ।१६३।। 
चौपरई । 
रव्य सुभाव धिना जगर्माहि । परजेर" रूप कदं थिर नाहि ॥ 
तनधन प्रादिक दीखत जेह्‌ । कालश्रगनि स ई धन तेह 1६ ४।। 


त 
१ सत्तार परिभ्रमण २ स्वालेनेवाला ३ पाप ४, वस ‰ लनजच 
६ फेनावै ७ रोग-चिता न बेहिसाब & उदास १० मृक्तिप्यन ११ पर्याय 





भववन च्रमत निरतर जीव । याह न कोई सरनं सदीव ॥ 
व्योहारं परमेढी-जाप । निहूचै सरन श्रापर्को श्राप ।1६५॥ 
सूर! कंहावै जो सिर देय । सेत तजं सो श्रपजस लेय ।! 
इस श्रनुक्षार जगती रीति । सब श्रसार सबही विपरोत।) ६4 
तीनक्षाल इस त्रिभवनमारहि । जीव-सगाती" कोई नहि ॥ 
एकाकी सुल दख सब सहँ । पाप पुन्य करनीफल लहे ।\६७॥ 
जितने जग सजोगो भाव । ते सब जियसौ भिन्न चुभाव ॥। 
नितसंगीः तन ही पर सोय । पुत्र सुजन पर कयो नाह होय 
श्रसुचिऽभ्रस्थि-पिजर तन येह । चासवसनबेढयौ ` धिनगेह' । 
चेतनचिरा ^" तहां नित रहै । सो बिन ग्यान गिलानि न गह 
भिथ्या श्रचिरत जोग कषाय । ये श्रास्रवकारन समुदाय ॥ 
भ्रालच कमेबन्धकौ हैत । बन्ध चतुरगतिके दुख देत ॥१००। 
समिति गुपति श्रनुपेहा^‡ धर्म । सहन परीषहु संजम पमं । 
ये सवरकारन निरदोख । सेवर करं जीवकौ मोख ।\१०६। 
तपबल पूर्वकरम खिर जाहि । नये ग्यानबल भ्राचे नाहि । 
यही निर्जरा सुखदातार › भवकारन-तारन निरधार ।१०२। 
स्वयसिद्ध त्निभुवन{थत जान । कटिकर*ऽ धरे पुरुषसठान' । 
१ शूरवीर २ मस्तक कटने ३ मुद्ध क्षत्र ४ साथी ५ योगी £ दा 
साथ रहने वाला ७ श्रपवित्र < हृडिोक्रा पीरा € चमडे का कपंडा लंपटा 


श्रा १० णा कास्थान ११ चेतन रूपौ पक्षी १२ भ्नुपरे्ला ( बार बा 
चितन ) १३ कर्यो पर हाय १४ पृदपके प्राकार्जेसा। 


{11.8.11 [ १२५ 


# 0) + 0 ति 1) न्न ~> [१ 


लभ पम रमाम" पित्त 1 चुषदायफ सहुगामी नित्त ॥ 
देगत्ति परते यौ फर गहु । देय पुरग प्िवचानक यह) १०४५ 
सुलभ जीवक पव शुग शटा 1 नोप्रीवक तार्‌ सपवा 
वोधश्तनम दलम सरार । नयरसिदुषमेटनहार ११०५।। 

२ टम-राथ भावना भाय दिद चरागि भये जलिनराय ।। 
देहनोग संकर सर्प 1 द प्रसार जान्यी जगभूषं ।।१०६।। 
हतन सोक्ातिक सयुर भाय । पुहुपांजलि दे पूजे पाय॥ 
बह्लोकवासो गुनधाम । देव रिपोश्वर जिनको नाम 1 १०७। 
सच पुरचपाटो वुघ्वत ) सहन मोमूर्ति उपसत्‌ ॥। 
खनित्ताराग हिप नहि य ' एफजनम घरि सिवपद तर्हु१०्य 
भोथकट जथ विगतः होप ! हेपचत तव धाव सोय ।) 
प्रोर कल्यानक करे प्रनामं । शदा सुर्यो निवत्त निजधाम। १०६। 
हाय जोरि ओते गनदुपः । युत्तिवायक श्रः स्िच्छाप ! 
धतिकियेकः यष्ट परथ क्षयान* । घनि यह्‌ प्रीप्तर दयानिधान ।। 
नान्यो श्रनु समार प्रतार । श्रधिरं श्रपायन देह निह्यर ।। 
दन्दरिय युश शूयने सम दीस । सो याही विध रह जगर्दश १११ 
उटराप्तोन श्रसिः तुम कर धरी ! भ्राज मोहुसेना धरहुरी । 
बटौ प्रान गिवरमति सुहाग 1 श्राज जगे भविजन सिरभाग 
जग प्रमादनिद्रावत होय । सोवततहं सुधि न्ह कोय ॥ 

प्रभु ध॒निकिशन प्रयातत ' ° ज्व । होय सचेत जग जन तब । ११३ 


क्षो न्को" श्नीणकोगक्ायः ष, 








१. द्यप्रमो वापा २ स्त्री त्रम ३ दिरक्त ४, गुभ्रा ४. स्तुततिस्प वन 
६ मपरमदश्यर७ पयवित्र द तलबार ६ हाप ११. प्रकाकित हो) 


2२६ ] वाठ्वपूगना 


यहे भव दुस्तर ` पारावार्‌“ । दुखजलपुरित वारन पार) 
प्रभ उपदेश पोतः चदि धोर 1 श्रव युल्ो जह जन तीर। ११४ 
सिवर पौर” भरमपट ° जह । मोह मुहर दढ कोनो तहा ॥ ' 
तुम वानो कूच कर घार। श्रव भवि जोव लहु पयसार 1११४ 
स्वयबुद्ध वोघन-समरत्थ । तुम पर प्रतिबुव वचन श्रकत्य' ॥ 
ज्यौ सुरज श्रागे जिनराज । दीप दिलावन हं वेकाज ।। १६॥ 
हम नियोग प्रौसर यह भाय । तातं करं वोनती श्राय 
धरिये देव महान्रत भार ¦! करिये कमंसनुसघार ॥११७॥ 
हरिये भरम त्तिमिर सर्वथा । सुकं सुरगमुकत्तिपय जथा )। 
यो युत्ति करि बहुभाव दिटाय । वारवार चरनन सिर नाय ११२ 
साधि नियोग“ गये निजथान । लोकात्तिक सुर वड सयान ॥। 
भ्रव चौतिध इन्द्रादिक देव । चदि निज निज वाहन बहुभेव ११६ 
हित उर परिवारसमेत । श्राय ततिय-कल्यानक "` हैत ॥ 
सुर वनिता नाचे रस भरी । गावं मधुरगीत किद्यरीं ।। १२०॥ 
बाजे विविध वज तिस वार । करं श्रमरगन जय जय कार । 
सोवन ` २-कलस भरे धुरराय । विमल छौीरसागर-जल लाय १२१ 
हैमासन'> यापे जिनराय । उचुछवसहित न्हौन-विषि ठय ॥ 
षन वसन सकल पहिराय । चदनर्चाचित कोनी काय । १२२। 
इत श्रौर प्रमु सोह एम । ----- भयु सोहं एन । मोलबशचवर इलह दलह जेम ॥। 


१ कठिनता तरनेयोग्य २ पथुद्र ३ जहाज ४ पोल ५ क्िवाड्‌ ६ म्होर~सोः 
७ प्रवेश ८ उपदेश योग्य € वेकार १५ नियम से होनेवाला काय ११ तप 
कल्पा १२ सोने के १३ स्वणं सहासने । 
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कहि वराग वचन जिन तबे । प्रतिबोधे, परिजन जन सबं ।। 
श्रति हूठसो समस्काई माय । लोचन भरे वदन विलखाय ।। 
विमला नाम पालको साज । श्रानी इन्द्र चदे जिनराज् ।१२४। 
पहले भूमिगोचरी ` रायः । सात पेड लीनी सुखदाय ॥। 
फिर विद्याधर राजा रले ! पेडसातहीते ले चले । १२५), 
पो इन्द्रादिक सुरसं । -ाघं धरी चले पुर लघ ।, 
ना धरति निकट न दीस दूर । नभ मारग देखे जन भूर । १२६। 
दोहा । 
निप्त साहुबक्रीः पालको, इन्दर उटावनहार ।! 
तिस गुनमह्मि-कथन भ्रव, पूरन होउ श्रपार ।। १२७॥। 
चौपड । 
यो सुर नर हूरषित भये । श्रस्व नाम वनम चलि गये ।। 
बडतरुतले सिला सुभ जहां । कोर्नौ सच्रो* साथिया तहा ।। 
उतरे प्रभु श्रति उत्तम छाम । सात भयौ कोलाहल ताम ।। 
सन्नुमिश्र ऊपर समभाव । तिन-कचन भिन एकसुभाव 1१२९ 


सोमभाव, स्वामी उर धार । पटभरषन* सब दीने डार ।। 
उदासीन उत्तरमुख भये । हाथ जोर सिद्धन प्रति नये 1१३० 


बिध परिग्रह तजि परमेस । प च -मुष्टि लोचे ` सिरकेस ।। 
स्िवकामिनिको इती जोय । धरी दिगबरमुद्रा सोय ५१३१ 


णौ 


१ समाये २ पृथ्वो पर चलने भलि ३, राजा ४ प्दवीषारी पुष 
५ "इन्द्राणी ६ सम्या ({ रागद्वेष, रहित } ७ वस्त्राभूषणं 5 पाच मृद 
६ उश्वाडे। | ४ 
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श्राठ्गों परधिकार 


न 





मार्ट) 
जाप्रथुक्षौ जहस ^, त्ीनलोक विजर यद ॥ 
सो भम पाप धिधस, सरी पास परसेत नित ॥१॥। 
सीप 1 
ध्र जिन उठे जोग-द्रवसान । देहहैत उदचम उर प्रान ॥ 
पदम्रउदास श्रधोगतः दीठ 1 महुजपातमूष्ा मनर्हठ* ।।२।। 
दया-नीर-निमल-परयाह्‌ । गुलर-वेटपुर पहुचे नाहू " 1; 
साभ श्रलाभ वरायर धार । निधन धनकौ नरह विचार ।३। 
ब्रह्मदत्त सूपति वद्माग । प्रशरुकों देखि चढ्ौ उरराय ॥। 
छत्तमपाच्र सकलगुनघाम । करि प्रनाम परड्गाहै ताम ।।४।। 
हेमासन याप्यौ नरराय । प्राघुक जल परछ्ठाले" पाय ।। 
प्राठभाति पुजा वित्तरी 1 हाय जोर श्रजुलि सिर धरी ।५। 
मन-तन-वायकः सुद्धसख्प । नी दातागरुनसंद्युत भूप ॥ 
सुद्ध श्रश्न दीनो परवीन । प्राचुक मधुर दोषदुखहीन ॥\६।। 
उत्तमवाच्र दानदिधि करी । तीनभवन कीरति विस्तरी ॥ 
पंचाचरज भये नृवधाम ॥ फिर स्वामी श्राये वन-लाम ।+७।। 
करे धोर तथ साध जोग । दरसन करत भटे सब सोग ॥ 
प्रचल श्रंग भुख सोहै मौन । एकचित्त निजपद चितीन- ।॥८॥१ 


१. कठि ख्पौीटम २ भरीवे देवन ३. एटि ४ मनकोभानेक्षासी ५ नाय 
६, चोये ७, बबन ८, बित्तने । 


प्रार्ां श्रधिक्रार [ १११ 


दोहा । 
यों इधर तष करत श्रति, धमेध्यानपदलीम ।। 
चार मासि छदमस्त ` जिन, रहै राभमलहीन ।। १५।। 
चीप । 
एक दिवस दीच्छाश्चन जहा । जोगलोन प्ररु निवसे तहां ॥। 
काउसग्गः तन विगतचिरोध । ढाडे जिनवर जोगनिरोध । १६ 
संवर नम जोतिषी देव । पूरवकथित कमठचर एव ॥ 
श्रटक्यौ अचर जात विमान । भ्रु पर रद्य छंन्नवत शरान" १७ 
ततखिन भ्रवधिग्यानबल तब । पुर वैर संभालो सबं ।, 
कोप्यौ श्रधिक न याम्यौ जाय । राते" लोयन' प्रञुली° काय । 
ध्रारभ्यौ उपसगे महान । कायर देखि भजे भयमान ॥। 
द्रधकार छाथौ च्हुभ्रोर । गरज गरज करखे घन घोर । १६।। 
भरे नीरं मुसलोपम धार । वक्र बीज' ° लकं भयकरार ॥ 
बडे गिरि तरुवर बनजाल । भम्ा वायुं बही विकराल ।॥२०॥' 
जल यल सयौ महोदधि ^" एम 1 प्रभ निवस कनकाचल ` ` जेम।। 
दृष्ट चिक्ियावल श्रविवेक । भौर उपद्रव करे श्रनेक ।।२१।१ 
ददत्प्य। 
किलक्रिलंत बेताल ›3, काल कज्जल ` * छवि सज्जहि । 
भौ कराल विकराल, भाल मदगज जिमि गज्जहि ॥* 


१ केवलज्ञान के पूर्वं की दशा, २ कायोर्सगे ३. राका ४ इसी समय 
५ क्नाल्त ६, भाद्धं ७ जली <. शरीर ९. टेढी १५, बिजली ११. समुद्र 
१२, सुमे १६. ष्यतरदेड १४, काजल के समानकले । 


[रि 
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भ ची मे भि मि 


मर डमाल ` गल धर्रहु, लाल लोयननि उर्राह जन ) 

गख फलिग पु कर्राहि, करहि निदेय धुनि हन हन ॥ 

इहि बिध रने दुरभेषः धरि, कमठजोव उपसरे किय । 

तिहुलोकबद जिनच्रप्रति, पुलि डाल निज सीस लललिप २ 

दोहा । 

इत्यादिक उतपात सब, वृथा भये श्रत्ति घोर ) 

जसे मानिक दीपको, लगे न पौन संकोर ।२३।। 

भभु चिते चल्यौ न तन हुल्यौ, रल्यौ न घीरज ध्यान । 

इन अपराधो क्रोधवस, करी बृथा निज हान । २४॥ 

पावक पकर हाथसौ, श्रवसि" हाय जलि जाय) 

परके तन लागे नहीं वाके पुन्यसहाय ।। २५॥। 

प्रानी विषयकषायवस, कौन कौन विपरीत । 

करत हरत कल्यान निज, जलौ जलौ यह रीत ॥ २६॥ 

भभु ्राचत्य -महिमा-घनी, त्रिभुवनपृजित-पाय । 

तिनके यह क्यो समवे, सुर उपसगे कराय । २७॥। 

इहि बिध जो कोई पुरुष, पूर्य संसय रालि । 

ताके समुजादन निमित, लिखु' जिनागम सादि ।।२५८॥ 
चौपई । 

श्रवसपनि उतसरपेनि काल । हह अरनतानत विश्चाल 1! 

भरत तथा एेरावतर्माह्‌ । रहटघरोवत श्राव जाहु ॥३१॥ 


क 
१ कटे शिरो की माला २ भ्राग ३ खोटे मेष ४ भगिनि ५ प्रप 
६ चितनमे नमभ्राने योग्य | 


पियो जज नि यो ननन नकन 
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मण्मीयौ 


दपर । 
इहिबिध अेसठ प्रफूति निवार । घाते कमं घातिया चार ॥ 
चतश्रपेरी चौदस जान । उपज्यी प्रथु फे पंचमः ग्यान ।५०। 
लोकालोक चराचर भाव । बहुदिध परजयवंत सुभाष 1 
ते सब भ्रान एक ही वार । भेलके फेवलपरुकुर भसं कार) ५१। 
भये श्रनत चतुष्टयवंतत  प्रगटी महिमा श्रतुल भ्रनत 1) 
दिन्य परम श्रौदारिकू देह ! कोटि भेनुदुति जीती जेह्‌ ।५२। 
श्रलाकोक श्रू त संपदा । मडित भये जिनेसुर तदा ॥। 
चचनश्रगोचर भहिमा सार । बरनन करतत न प्ये पार ।५३। 
दोहा । 
पाच हजार प्रमान धनु", उपजतं फेवलग्यान 1 
श्रतरिच्छप्रभ्ु तन भयो, ज्यो सत्ति श्रवर्थान %।५४।। 
चौपट । 
प्रकटी केवल रधिकिरन जाम । परिपूल्यौ च्रिञ्ुवेन कमल ताम 
भ्राकास श्रमल दीते श्रहूप । दिक्ति-विदिसि भई सव विमलसूप 
सुरलोकू बजं घंटागरिष्ट । तर करन लगे तहां पुहषचिष्टं ।। 
दुद्रासन कपि श्रत्तिगरीस । श्रानस्रः भये मनिमुकुट सीस ॥५६ 
त्यादि बहजिध चिद्भ चार । प्रभु केवलसुचक्‌ भये सार ॥ 
# उक्त च गाया- 


जा केवलेणाणे परमोष्टारे जिशाणा मघ्वा! 
गज्छदि उचरे चावा प्रचसहस्ाणि षसुहाभ्रो ) 


ए केवेलन्नान २ काज ३ धनुष ४ प्रकाश ५ शुभे । 


^-६ | ~> 


नय श्र्वधि नादि जान्यी मृरेम । दय त्रे कमं वारर स्रि२. 
सिदहानन तनि निन सोमनाय। पए्रनमो पसम नुन उर नर 


॥ 


नद्रानोष रर दन । क्वा प्रासन तडि उनः वरम ।९८। 
> 





चनि द्ारनन्वापो नयौ नाम । यान्न प्रतिडन्र देह ईम 
तव दोन चित्निनं देवान । प्रमं उपञ्यौ देवन्ग्यान दरार 1 
एराचनयज नजि समपन्न । मद्र चन्यी प्रानेर भपारः 
चाने ठहू पटह पयान -मेर 1 यच उन्नन कन्न ननं प्रदेर।६' 
हमानेप्रमु नव न्वर्गनाव 1 निन्वाहन उदि चटि चरे नाय 
हर्निदग मुन्यी जोतिषो >ेद । चद्रादि दे तद पच मेव11६' 
नाचन-घर चाज नवनि । ठमचिय मुर निन्मे हर्य परि 
वनु ` विनर-घर्‌ गरे निनान। यो परिजन सवं ष्लोनी पदान ६: 
यो चलो चतुरेविघ नुरयमाज । जिन-त्दनप्‌ना करन काठ । 
श्रवन तनि श्राय च्रवनि्माह ' जह नमोतरन धन फएरहू रार्ह 
जो युरपत्तिक्तौ उपदेण पाय । घनपत्तिनेˆक्मीनी प्रथम प्राय ॥ 
चर पचवरन मनिमय श्रद्रुप । जगलद्टमो्ती कुनगृह नन्प 1६ 
दाहि} 1 
ममानरनक्तौ पदा, लोकोत्तर तिह भीन 
वचनद्वार बरन तिये, नो वच नमरय कन 11६५।। 
नन्दा 1 
प यन श्रचनर्‌ पाय, चमव्यानक्ारन निरचि।। 
नित्यौ लेन मन नाय, पडन यनत ऋनंद ददं 11६६1 


भ्वान्‌) = नेञ्ज- 
< प्रर ७ च्रठ 5 दुद- | 
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चापद । 
पहले गोलपोटिक्षा ” ठह । इद्रनोलमनिसय निमंई ॥ 
पांच कोस चोड़ी परवान । तीनलोक उपमा नाह भान ॥ 
जाके चहूदिसर गिरदाकारः । बनी पेडिका- बीसहुनार ॥ 
हाथ हाथपर ऊचौ लसँ । नभपरजंत देखि दख नसे ॥६५७॥ 
तापर धुलीसाल उत । पंचरतनरजमय सरवंग ।। | 
विबिध बरनरसौ बलयाकारः* । भलकं इन्द्रधनुष उनहार ।\६८ 
कटं स्याम काह कंचनरूप । कहि विद्र म कहि हरित श्रतुप ॥। 
समोसरन लदछधमीकौ एम । दिषे जड़ाऊ कू उल जेम ।।६६॥। 
चारौ दिति तोरन अन रहि । कनक थभ ऊपर लहूलहे ॥ 
धागे मानमूमि है जहा । मानथभः चारोदिसि तहां ।॥७०।। 
तिनको प्रथम पीठिका बनी । सोलह पडी संजुत ठनी ॥। 
चार चार दरवाजे ठान । तीन तीन तहा कोट महान ।७१ 
तिनमै श्रौर निमेखलपोठः । तिनपे मानथम धिर दीठ ॥। 
भ्रति उतग कचनके ठये । छत्रधुजादिकसौं छबि चये ।।७२॥ 
जिने देचि मानी मद-बटे । उतरे मान-महागिरि-चटे ॥। 
मूलभाग प्रतिमा मनहुरे । इद्रादिक पुजा विसतरं ।।७३।। 
एक एक दिसि चहुं दिसि ठई 1 सहज वापिका” वारिज-छहं 
नदादिक सुभ जिनके नाम । चार्यो दिंसि सोलह सुखधाम ॥। 
भ्रागे खाई सोभित खरी । श्रौँडी श्रधिक विमलजलमरी ॥ 
रतन-तीर राजे चहभ्रोर । हसकलाप करे जहुं सोर ।७५॥ 


ध 
. १ चद्रुतरार२ गोलाकार ३ सीदिया ४ गाल  मानस्तस्म ६ तीन 
मेग्वला वाला चच्रूुतरा ७. वावी ठ हसौ का समद्‌ । 
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दोहा । 
वलयाङ्ृति ` खाई वनी, निर्मल जल लहरेय । 
किध विमल रंगानदी, प्रभु परदर्ना देय ।1७६॥। 
चौपई 

श्रागे पुहुपवेलः-बन सार । महादचुगयः मधुपमुखकार 1 
सघन छह सब रितुके पल । फले जहां सकल सुखमूल 1७७1 
याकं कदु श्रतर इत्ति धरं 1 कचन कोट प्रथम मनह्रं ॥ 
वलयाकृति श्रति उश्नत जेह्‌ । मानो मानुषोतर गिरि येह 1७५ 
चर्हदिसि सोहं चार इुवार । रूपम तिखने मनहार 
रतनक्रुट ऊपर जगमग । लाल बरन श्रतिसुन्दर लगे ।\७६। 
किधो श्ररन-छवि हाथ उठाय । जगलद्धमो नाचं विहाय । 
लौनिधि जहा ररह श्रभिराम । विगलादि हैँ जिनके नाम ९. 
प्रुश्रजोगः गिन दीनी दारः । वे मचलीं* सेवं दरबार ॥ 
मंगल दरव एकौ श्राठ । धरे प्रतेक भनोहूर ठाठ ॥८१। 
गावे जिनगुन देवक्ुमार । प्रौर विदिधर सोभा तह सार ॥ 
वितरदेव खड़े दरवान । चिनयहीनकौ दहि न जान 11८२॥ 
यह पहले गद्को बिधि कही । भ्रमे श्नौर घनौ श्रब सही ॥ 
गोपुर ` तजि चारौ दिसि गली ! गमनहेत भोतरन्तँ चली ।८३ 
तहां निरतसाला इहं पास । सब दिसिमै जानौ सुखवास ॥ 
 घुवरनथभ फटिकमय भीत । तिखनी^ मनिमय सिखर पून! 


ध 
१ गौल रे पृष्पवेल ३ मरि ४ श्रयोग्य ५ राख ६ गिरीषरं 
८ दरवाजे < तीन खनका । 





यीं 
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जनि जिरि दि जि मि सि सिज किनिकिनि 


भुरवनिता नाचे तह एम । लावन-तोय तरगनि ` जेम )\ 

मदहास भख सोह खरी । जिनमगल गावें चुखभरों ।॥८५।। 

बाजे बोन बासली ताल । महा मुरजधुनि होय रसाल ।' 

धागे बीयी श्रतर धरे । दोनों दिसां धुपघट भरे ।\८९।, 
सोरठा । 


स्याम वरन यह्‌ जानि, प्रुष धुभ्रां नभकौ चल्यौ 
किर्धौ पुत्य-डर मानि, धुश्रां मिस पातकः भज्यो ।।८७॥। 


चीप) 
धागे चार बाग चहुं श्रोर । प्रथम प्रसोक नाम चितचोर ॥। 
सप्तपरन चंपक सहकार । ये इनकी संग्या* श्रविधार ॥।८८।। 
घब रितुके फल-पुलन-भरे । बिरघछ बेलसौ सोहत खरे ॥। 
वापीमडप महल भनोग । राजे जहां जथािध्च जोग ।1८९॥ 
चैत-बिरद्य चारों बनर्मााहि । मघ्यभागसुन्दर छवि ह ।1 
जिनमुद्धामड्ति मन हरे । सुर नर नित पुजा विस्तरं ।\६०॥। 
चागभ्रोट बेदी चर्हुभ्रोर । चार हारभडित छंनि-जोर ।। 
श्रब इस बन-बेदीते सही 1 गढपरजत गली जे रहौ ॥६१५५ 
तिनर्मँ धुजापाति फराह । कचनथम लगी लहराहि ।› 
दसभ्रकार श्राकार समेत । तिनके भेद सूनौ सुखहेत ।।६२। 
माला वसनः मोर श्र्रविद" । हंस गरुड हरि वृषभ गयंद' 


१ जहुर २ पाप ३ नामभं वस्त्र ५ कमल ६ हाथी ७ क्पद़ा। 
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ये दंस एक जातको लषन । एकत परस्स श्राट प्रमान 
दमय श्रनौ मते मिन भई । एक दिमार्भ मद वरन 11६४1 
चारीं दिनिकी जोट रौन 1 चार हजार तीन बौन 1 
यह पररामित जिननाननमाहि । भ्रनिचिविच्र नोमा अ्रधिकाहि 
हाल बुजा पच्न-वम येह । नलिनपूजन भवि श्राये जेह्‌ ॥ 
पययेद तिनकी मन श्रान 1 करत सिवो मनकार-विवान।) ६; 
मानयन्‌ घुजयन श्रतरुप । चेतचिरद्यु येद गहन्पं ॥ 





इत्यादिक ञ्चे इक्मार। लिन-तनतं बाच गुन धार ।६७। 
प्रागे रजतमयो निरमानः ! तु गः कोर च्रति घदल महान । 
किर्वा सेत प्रयु-मुजस्-प्रकान । केतो देय फिर्थौ चहुपान ।1६: 
पूर्वत दरवाजे चार 1 रतनमई श्रनुपमददि-चार ॥। 
नोनिचि मगलदरव नमाज । ते।रनप्रमुख भ्रौर मव साज 11६६ 
प्रचमक्तोटवरननसषम जान । ठाडे मदन देव दरवान 1 
यास लगी भ्रौर श्रव गली । चारों तरफ एक सी चली 11१५१ 
कलपविरद्ट-वन राजं तहा । उस्र दिघ कलपतरीत्रर जहा ॥ 
शूषन चमन लगे जिन डार । सोना कहत न लह्य पार ॥ 
मधघ्यनाग जिनविवसमेत । सिद्धारथ ` ततवर छवि देत ॥ 
चहंदिमि वेदी चहुं दिनि हार 1 रचना श्रौर प्रनेक प्रकार ॥ 
इन वेदीके वाहुर भाग । श्रागे फएटिक कोट लौ लाग ॥1 
भ्रति विचित्र महलनको पात्ति । जिन सिर रतनकूट बहृभाि 


व 


? दनाईं> ल्चौ ३ एकूदृल दिनेष। 
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चंदरकातिभनि-भाषुर' भीत्त । सुवरनमय तहा थम पनीत ।। 
सुरनरनाग रमं जिनमाह । किस्नरगन वहु केलिं फरराहु11१०४ 
वीथो ` मध्यदेस सुभर्प । पद्मराग-मनिमय नव तुप ।। 

धूजा छनं घंटा छुचि देहु + जिनमुद्रासरी मन हर तेहि ।। १०५ 
श्राग त्रतिय कोर चन एम । एटिकमर्ई निर्मल नभ जेम ।। 
ग्रति उत्तग सो वलयाकार 1 लालदरन मनिनिमित हार ॥ 
प्रोर कयन पुरवचतत जान । ठट सुरगदेव दरवान ॥ 
महामनोहुर लोचनहारि । श्रनुपमसोभा श्रचरजकारि ।१०७॥ 
श्रव सुनि मच्य भरूभिकी कथा) फटिकफोटभीतर विधि जया। 
गटर्ता प्रयथमपीट चग लगी । फरिकभीत सोलह जगमगी । १०८ 
तिने रतनथभ छवि देह । भ्रमा-'जालसौँ तम हर लेह ॥। 
तिनहीप श्रीमडप दयी । फटिकमर्ई नभमे निरमयो ।(१०९६।। 


सोरठा । 
या श्रीमंडपमाह, निरावाचः तिहूं जग वसं । 
भोर^ होय तहां नाहि, च्रिभ्रुवनपति श्रतित्तय भ्रतुल । ११०॥ 
चोप । 
भोतन बीच गली जे रहीं । बारहुसभा तहां जिन कहीं ।। 
वठे भनि श्रपद्धुर श्रन्जियाः । जोतिष-वान-श्रसुर-चुर-तिया । 
भावन वितर जोत्तिषि देव । कल्पनिवासी नर-पसु एव ।, 
तिने प्रथम पीठिका टद । श्रनुपम बेडुरज-मनिमर्ई । ११२।। 
ए चमकदारर्‌ गनी इ चमक र बाषारहित ५ मीढ ६ भरायिका। 


27 & ] 115 {4 गव । 


मोरकठवत प्राना जाम । मोनह पः मात चट्‌ पाम 1 
चारह सभा महा दिमि चार । निनकफां यह पय मात्तहं मार। 
मगलदरय जहा मव धने 1 जस्देव मेवय तहा ग्यर्‌ ॥। 
ध्रमचकर तिनरू सिर दिषं । जिन देग्नि दिवारर द्धि १ 
तापर दत्तिय पोटिष्ठा चनो । चामोकरमय राजत घनो ॥ 
मेरुष्यद्धवत* उघ्नत एम । जगमगाय मडल रवि जम ।११\ 
प्राठयुजा श्राटी दिमि जहा । तिन सोभा चग्नन वृधि क्हा। 
तिने श्राठ चिहून चिघ्नाम 1 चक्र गयद पुम श्रभिराम १! 
वारिज वसन केहूरोर्प । गन माल त्रःकार ्रत्रूप 1) 
भदपवनयदस्त हालं जेह्‌ । क्ति पापरज रत येह । ११४॥ 
तापर ततिय पोटिका श्रीर 1 तोन मेवला-मडितं ठौर ।। 
सदरतनमय भःलकत खणे । फिरन जास दस दिस्त विस्तरो 
गधकूटो तहा वनो श्रन्रुप ' पचरतनमय जत सह्प ॥। 
जाके चार हार चहंश्नोर । भलकं मानिक होरा-होर ११६ 
तीनपोठ सिर सोहत खरो । फिघौः निजगद्धवि नोची करो 
परम सुगध न वबरनो जाय । सुन्दर सिखर धजा एहराय ॥ 
तहां हेम-सिहासन सार । तेजसरूप तिमिर यकार 1 
नानारतन प्रभामय लसे । जगलद्धमी प्रि किरनन हस ॥ 
वचनगम्य नहि सोभा जहा । श्रतरोच्छ" रभु राजं तहा ॥। 
्रि्ुवनपजित पासजिनेस । ज्यो जगस्िखर सिद्धपरमेस ॥ 


"षष क्क मिं 


१ स्य २ सोना३ चोटी ४ मानो प्राक्षाधमे। 


ग्राघ्वा भ्रधिकार। | १४३ 





दोहा । 
समवसरन रचना श्रतुल, ताको श्रति चिस्तार । 
संपति श्नीभगवानको, कहत लहत को पार ।।१२३।, 
सोरठा । 
जिन-बरनन-नभमाहि, मुनि चिहग उद्यम करे । 
प उडिपारन जाहि, कौन कथा नर दीनको 1 १२४; 
गीता 
राजत उश्रग ्रसोक तरुवर, पवनप्रेरित थरहूरं ), 
प्रभु निकट पाय प्रमोद नाटक, करत मानों मनह्रं ।। 
तिच पएूलगुच्छन श्रमर गु जत, यही तान सुहावन । 
सो जयौ पासजिनेच्द, पातकहरन जगन्चडामनी ` ।\१२५॥। 
निज मरन देल श्रनग डरप्यौ, सरन हू'ढत जग फिरयौ । 
कोऊ न रखे चोर प्रभुकौ, भाय पुनि पायन गिर्यौ ।। 
यो हार निज हथियार डारे, पुहप-बरसा भिस भनी । 
सो जयौ पासजिनेच, पात्तकहरन जगच्रुडामनी ।। १२६॥ 
परञ्ु रग नोल उतम नगत * वानिः सुचि सीता ठलीः । 
सो भेदि श्रम गजदत पर्वत, ग्यानसागरमै रली ॥ 
भय सप्रभगतरंगसमडत, पाषतापविधसनी । 
सो जयौ पासनजिनेत्र, पातकहुरन जगच्रुडामनो ॥११७॥। 
चद्राचिचय" छवि चार्‌ चचल, चमर द युहावने । 
टोले निरतर जच्छनायक, कहत क्यों उपसा वर्नं ।। 


१. णिखामणी २, पटाद ३. वाणी ४ नयी ४, चच्िका॥ 


१ ५, | (1214. 


यहु नीलगिरिकफे नमिगर मानी, सथ्क्तग नागो धनी । 

मा जयो पामजिनद्र, पाततफदरन जगनापनो ।9२८॥ 

होराजवाहूरितः वटविध, हेमग्रामन राज्‌ । 

तह्‌ जगतजनमनटूरन प्रयुतन, नोलचरन विनान्ए्‌ । 

यह्‌ जटित वारिज मध्य मानौ, नीनमनिरलिराः चनी! 

सो जयौ पामजिनेद, पात रहूरन जगच्च उमनो 11 १२६॥ 

जगजीतत मोह्‌ महान जोधा, जगतमं परह! दयी । 

सो सुकलघ्यान कुपानव्रल, जिन विकट वरौ वम फियौ॥) 

ये वजत विजय निमान इ दुभि, जोत मुचं प्रभुननो । 

सो जयौ पासजिर्नेद, पातकहुरन जगच्‌ डामनी 11 १३०॥ 

छदमस्त पदमं प्रथम दरसन, रथान चारित प्रादरे । 

श्रव तोन तेई दछच्र दछलसी, कर्त द्याया दछवि-भरे 1! 

प्रति घवलसूप प्रतुप उन्नत, सोमविदप्रभा हूनो 

सो जयौ पास्तजिनदर, पातकहरन जगचूडामनो ।1१३१॥ 

दुति देचि जाकी चाव सरमे", तेजसौ रवि लाजएः 

परल प्रभासडलजोग जगम, कौन उपमा दाजए 11 

इत्यादि श्रतुल विभुतिमडित, सोहिए च्रिुवनधनो । 

सो जयौ पासजिनेदर, पातकहुरन जगच्‌ डामनी ।1 १३२॥ 
यो भ्रसम° महिमासिधु साहव, सक्र^पार न पावही । 
तनि हासभय तुम दास भ्रुधर, भगतिवस्ष जस गावही ॥ 

1 


१ जटितर कमल ३ कलो ४ घन्द्रबिब ५-६ लज्जितो ७ उपार 
८ इन्द्र । 





भ्राठर्व अ्रधिवार | १४५ 


"प णीगिणणीगरकिणिणि ) १ [+ निरी 


श्रव होड भव भव स्वामिमेरे, मै सदां सेवक रषौ । 
कर जोर यहु वरदान मार्गौ मोखपद जानत! लहौ । १३३) 


चपर । 


इह विध समोसरनमडान । कियो कुबेर जयाविध थान ॥ 
श्राये सुर वरसावत पुल । जयजयकार करत सुखभुल ।१३४। 
श्रति प्रसन्नता सच विध भरं । हुरसत तीन प्रदद्िना दई )। 
इ॒लसालिमे कियोौ प्रवेश । चकितभयो छंचि देखि सुरेस 1 १२५। 
मुदित भरहधिकः देवन साथ । जिनसनमुख श्राय सुरनाथ । 
हृस्तकमल जोर श्रमरेसः । देखे हग भरि पासनलितेस ।१३६। 
मनि उतग श्रासन पर ईस 1 सानौ मेघः रतनगिरि-सीस ॥ 
फल रही ततफिरनकलाप"। कोटभानुसौ ` श्रधिक् प्रताप। १३७। 
विकसत्‌ वचित रोमांचित्त काय  प्रनस्यौ चरन सोस भुविलाया। 
मनिकारी भरि तीरखयतोय । पूजे मधवा* जिनपद दोय। १३८। 
तुरग-युगर्घनि भक्ति बह्ाय । श्ररचेः इन्द्र जिनेघुरपाय ।। 
मुक्ताफलमय^श्रच्छत्त' ° लिये । पु ज'' परमगुर श्रागे दिये १३६ 
पारिजात भंदार मनोग । पुहुप चद़ाये जिनवर जोग ।। 
सुधापिड चर लेय पवित्त । पुजा करी सक्र धरि चित्त । १४०। 
रतनप्रदीष रवनि खरे । भीपत्ति पांय सचीपत्ति धरे ।। 
देवलोककी भ्रगर श्रसुप ! पासचरन सेई सुरूप ।\१४१।, 


0 किकी 9 ए" ` । [1 
। [ ॥ 





१ जवतक २ महा छद्धिषारी ३. दद्र ४. बादल ५ समुह ६ करोड सूर्यो 
ते ७. ष्ण पूजे € मोती समानि १* चवादल ११ समूह्‌) 
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॥ गयि षो [ मि कान कान 


क्रोधमहानलमेघ प्रचड । सानमहीधरदाभिनिदंड ।। 
मायाबेलघनजयदाह । लोभसलिलसोषक दिननाह।।१५१।। 
तुम गुनसागर श्रगम श्रपार । ग्यानजिहाज न पर्हुच पार ॥ 
तट ही तट पर डोलत सोय । स्वारथ सिद्ध तहंहो होय। १५२। 
प्रथु तुम कौतिबेल बहू बढी । जतनविना जगमडप चठ ॥ 
ग्रोर श्रदेव सुजस नित चहँ । ये श्रषने घरही जस लहै । १५३। 
जगतजीव धूमे विनग्यान । कीन मोहुमहाविषपान ।, 
तुमसेवा विषचासन जरी । यह मुनिजन मिलि निहचं करी । 
जन्मलता मिथ्यामतमूल । जामनमरन लगे निहि पल ।। 
सो कवही बिन भगतिकूठार । कटे नहीं दुखफलदातार। १५५। 
कलपतरोवर चिज्नाबेल । काम-पोरसाः नौनिधि मेल ।। 
चितामनि पारस पाषान । पुन्यपदारथ भ्रौर महान । १५६, 
ये सब एकजनमसंजोग । {किचित सुखदातारनियोग ॥ 
वरिभ्रुवननाथ तुमारी सेव । जनमजनम घुखंदायक देव । १५७। 
तुम जगबाधव तुम जगतात । भ्रसरनसरम-विरद-विख्यात । 
तुम जगजोवनके रद्वपाल । तुम दाता तुम परमदयाल। १५८। 
तुम पुनीत तुम पुरुष-पुरानः । तुम समदरसी तुम सबजान । 
तुम जिन जग्यपुरुष परसेस 1 तुम ब्रह्य तुम निष्णु महेस। १५६ 
तुमही जगभरता जगलान । स्वामि स्वयंभु तुम श्रमलन । 
तुम बिन तीनकाल तिहुलोय । नाहि नाहि सरन जीवक कोय।। 


[नकषा कक य णी पि 





१ भग्ि ३. सूर्यं १ प्रदुभुत बेल ४. दच्छापुणं करने षाली ५ भौराशिक पष्य 
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तिस कारनं करनानिधि नाथ । प्रभु सनमुख जोरे हम हाथ, 
जबलो निकट होय निरवान । जगनिवापत शट दुखदान । १६१ 
तब लौ तुम चरनाबुज-बास । हम उर होहु यही श्ररदास । 
प्रोर न कदु बाधा भगवान । यहु दयाल दीजं वरदाने । १६. 
दोहा 1 
इहिबिध इन्द्रादिक भ्रमर, करि बहु मगति विधान । 
निज कोठे बठे सफल, प्रभु सम्मुख युखमान ।॥ १६३१ 
जीति कमरिषु जे भये, केवललब्धि-निवास । 
ते श्रोपारसप्रथु सदा, करो विधन-घनः नास ॥ १६४५ 


इति श्रीपाश्वंपुराणमाषाया भगवत्तूनानकल्याणकवर्णानि 
नाम अष्टमोधिकार । 


नोवों श्रधिकार 

सोरठा। 
पारसप्रग्ुको नाउ, सार सुधारसं जगतरमे । 
मे थारी बलि जाउ, ्रजर-प्रमर-पदप्रुल यहु ॥१।४ 

दोहा ॥ 
बारह समा सुथानमधि, यो प्रभु श्रानन्दहेत , 
जथा कमलिनो -खंडकौ, ससिसंडल सुख देत ५२५ 
विकसितमख सुरनर संकल, जिनसन्मुख करजोर । 
निचस्तं प्यासे भ्रमृतधुनि, ज्यौ चातक घनश्रोर ॥५३२॥ 








१ प्रषथना २ वादल-समृह ३ कूमोदिनी १ 


नवां श्रधिकार । [ १४९ 


- चौयर । 

तबे-गनराज स्वयभ्न नाम । चार र्यानघारी गुनघाम ॥ 
करि प्रनाम पारसप्रभुश्रोर । विनती करी कर्राजुलि जोर।\४॥ 
भो स्वामी न्िुवनघर येह । सिथ्यातिभिर छखयौ भ्रति जेह । 
मूले जीच भमे तामाह । हितश्रनहित कषु सुभं नाहि ॥५॥ 
श्रीजिनवानो दीपक-लोय । ता निन तहां उदोत' न होध । 
तातं करुनानिधि स्वयमेव । करि उपदेश श्रनुग्रह ` देव ॥६।। 
जाननजोग कहा है ईस । गहुनजोग सो कह जगदीस । 
त्यामनजोग कहो भगवान । तुम सबदरसी पुरुष प्रमान ।1७॥१ 
कंसे जीव नरकमै परं । क्यो पसुजौनि पाय दुख भरं ॥ 
काहेसां उपज सुरलोय । कौन कमेत मानुष होय ॥5।) 
कौन पापफल जनमे श्रघ । बहरा कौन क्रियासम्बन्ध ॥+ 
किच श्रव उदयहोय नर पग। गगा किस पातक-परसंग ।६। 
कौन पुण्यते दरव श्रतीद । क्यो यहं होय दरिद्री जीव +, 
पुरुष-वेद › फिस कमं उदोत । नारि नपु सक किस विध होत । 
किय श्राचरन बडी यिति धरं । कथो करि श्रलप श्रायु घरि सरे। 
भोगहीन श्र भोगक्तमेत । सुखी दुखी दीखे किस हैत ५११।। 
किस कारन मुरख मत्तिहीन । क्यो उपजं पडत परबीन ॥। 
किस करनीते होय सरोग । फिस प्रधरमेतं पुत्रकियोग ।१२॥ 
विकल सरीर पाय दुख सहै । नीच ऊंचक्षुल कंसं लहे ॥। 

कफिनभावनि 'भवयित्ति विस्तरं । भवयितिमेद कहाकरि कर।। 


१ प्रकाश २, दया ३ लिंग । 
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षयोकर होय सुरगमे इन्दर । कंसं भद पावं भ्रहुमिद्र 1 
चक्रीपद किस पुन्यउवोत । किमि वां तीर्थकरगोत ॥ १५॥ 
इत्यादिक यह्‌ प्रस्न समाज । इनकी उत्तर कहू जिनराज ॥ 
तुम सब सं्तयहरन जिनेत । जपे भवतमदलन दिने । १५॥ 


दोहा । 
तब श्रीभुखवानी विमल, विन श्रच्छर गम्भीर ॥। 
महामेघकी गरज सम, खिरो हरन जगपीर ` ।१६॥ 
तालु होढ सपरस विना, मुखविकार विन सीय । 
सब भाषामय मधु रतरः, श्रीजिनकी धुनि होय ॥१७॥ 
जया मेघजल परिनर्म, निबादिक रसरूप ` । 
तथा सवंभाषामई, श्रीजिनवचन धतरुप ।१८॥। 


चौपरई । 
छह दरब पंचासतिक्राय । सात तत्तः नौ पद समुदाय ॥ 
जाननजोग जगतमे येह । जिनर्सौ जाहि सकल सदेह ।1 १६॥ 
सब विध उत्तम मोखनिवास्त ' श्रावागमन मिट जिह वास्त ॥ 
तातं जे सिवकारन भाव । तेई गहुनजोग मन लाव ॥ १०॥ 
यहं जगदास महादुलरूप । ताते रमत दखी चिद्रप ॥ 
जिनभावन उपज संसार । ते सब त्थागजोग निरधार ।२१॥ 
नरकादिकं जग-दूख जावत । पापक्मबसते बहुभंत ॥ 
सुरगादिक सुखसपति जेह्‌ । पुन्य तरोवरकौ फल तेह ।२२॥ 
ज 


१ ससारकेदुखरे नीम श्रादि ३ तत्तव 
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दोहा । 
इहि बिध प्रस्नसमाजकौ, यह उत्तर सामान । 
प्रन विसेस इनकौ लिखो, जयासकति कचु जान ।२३।। 
जीय श्रजीष विसेस निन, मूल दरब पे दोय । 
हनहीकौ फलाव स, तीनकाल तिहु लोय ॥1 २४।। 
चेतन जीव श्रजीव जड़, यहु सामान्यसरूप । 
प्रनेकांत जिनमतविषे, कहुचौ जथारथरूप ।।२६।। 


दरव श्रनेक नयातमक ^, एक एक नय साधि । 
भयौ विचिध मतभेद यौ, जगम बढी उपाधि ॥२६॥ 


जन्भश्रध मजरूप? ज्यौ, नाहि जा सरवंग । 

त्यो जगसै एकात मत, गहै एक हौ भ्रंग । २७।। 

ता विरोधके हरनर्कौ, स्यादवादं जिनेन । 

सब ससयमेटन विमल, सत्यारथ सुखदेन ।२८।। 

सात भगस साधिये, दरचजात जामा , 

सधे वस्तु निरविघन तच, सच दूषन मिट जाह ।। २९॥। 
घनाक्षरी । 

भ्रपने -चतुष्टेको श्रपेच्छा दव "प्रस्तिः रूप, 

परकी श्रपेच्छा वही नासति चखातियं । 

एकही समभे सो चस्ति नाखति' सुभाव घर, 

ज्यों है त्यो न कहा जाय श्रवक्तव्य' मानिय॥ 

प्रस्ति कटै नासत्ति श्रभाव 'श्रस्ति श्रवक्तव्य 


वा 
१ सपालमणष्ठर हावी दा स्वकूप ३. स्व चतुष्टय ( द्रष्य, कत्र काल, माव ) 
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त्यां ही नास्ति करट (नास्ति भ्रवक्तग्य' जानिये ॥ 
एकं वार श्रस्ति नास्ति कद्यौ जाय कंसे ताते, 
श्ररितिनास्तिश्रवक्तव्यः रेसं परवानियं ।। ३० ॥ 


दोहा । 


इहि विध ये एकातर्घौ, सात भंग मसेत । 
स्यादवाद पौरुष घर, सव अरमनासन हैत ॥३१॥। 
स्याक्सन्दकौ श्रयं लिन, क्यौ कथचित जान । 
नागर्प ` नयविषहुरनः, यह्‌ जग मंत्र महान ।।३२।१ 
ज्यो रससिद्धं कुघातु* जग, कंचन होय श्रनुप । 
स्यादवाद-तंजोगत, सव नय सत्यस्तरूप ।1३३॥ 
~ # चौपरई। 


दरवदि्टि जिय नित्तसरूप । परजयन्थाय श्रयिर चिद्रप॥ 
नित्यानित्य कथचित होय । कल्यौ न जाय कथचित सोय ॥ 
नित्य श्रचाचि* कथचित वहु । श्रयिर श्रवाचि कथचित सही। 
नित्यानित्यन्नवाचक जान । कहत कथचित सव परवान ।३५। 
उहिविघ म्यादवाद नयद्ाहि । साध्यौ जीव जंनमतमाहि ॥ 
{र भाति विक्लप जे करं ! तिनक्ते मत इषन विमतर।३६) 


जीव नाप्र उपयोगी जान । करता भुगता देहभ्रमान ॥। 





जगनन्प निचस्प श्रर्प । ऊअरवगमन युभावस्षरूप ।। ३५७॥ 





< + 
१ पष २ चाश ३ पवन्त्प ४ टट वराधर | 
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सौरा । 
पे सब नौ अधिकार, जीवसिद्धिकारन कहे । 
इनका कुं विस्तार, लिली जिनागम देखिकं ॥1२८॥) 
चौपड । 
चार भेद व्यौहारी धान्‌ । निहचै एक चेतना जान ॥। 
जो इनसौं नित जीवित रहै । सोई जीव जनमत कहै ।३६। 
सोरठा । -अन्णन्द^ 
प्रथम ड प्रवधार' इन्द्र सांस उसांस बल । 


| ण 


मल प्रान ये चार, इनके उत्तरमेद दस ।\४०।। 
0 ताक पि 
दोहा । 


पाच प्रान इदद्रीजनित, तीनमेद बलप्रान । 
एक सास उस्वाच गनि {द धिसहित दस , दस्र जान ।\४१॥ 
चौपरई । 
सनी जीव जगतर्मै जेह । दसौ भ्रान्तौ जोवे तेह ॥, 
मनस रहित श्रसेनी जात । ते नौप्रान्‌ धर दिनरात्‌ ।४२।। 
फान विना चौइन्द्री जिते । प्राठ प्रानके धारक तते ।\ 
तेइन्द्रीके श्रा न भनी । ताते सात प्रानके धनी ॥1४२।) 
साः विन बैइन्द्रीग जीव । तिन सके षट प्रान सदीव ॥! 
जीभ-वचनवजित तन तास । एकंदर चड प्राननिवास ।१४४।। 
दोहा । 
इहिबिध जोव श्रजीव सब, तीनकाल जगथान । 
सत्तासुख प्रवबोध' चित, सुकतजीव के पराच ।४१।। 
षह भ्रवघारशणा करनार चाक ३ दो ईन्छिय। 








# >| 
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प्रडित्ल छद । 

लघुगुर देह्रमान, जीव यहु जानिये । 

सो विथार'-संकोच`-सकतिसो मानिये ।। 

ज्यो भाजन 'परवान, रदीपदुत्ति विस्तर । 

समुदघात विन राम, यही उपमा धरं ।५५।। 

चपर । 

तेजस कारमानजुत भेस । बाहर निकसे जीवश्रदेस ।\ 
छांड नहीं मुल तन ठाम । समुदधातविधि याको नाम ।५६। 
सातमेद सब ते कहे । गोमटस्तार देखि सरदहे ॥। 
प्रथम वेदना नाम बलान । दुतिय कषाय नाम उर प्रन '५७। 
तन-विकर्वना* तीनो येह । चौयो मारनातः सुनि लेह्‌ । 
पंचम तजस संग्या जान । छदम श्राहारक ्रभिघान ।५८। 
केवल समुदघात सातमा । देसी सकति धरं श्रातमा ।\*५६।। 
दुसह वेदन के वस जहां । जीवप्रदेस कंढत हैँ तहं ॥ 
किसी जीवकं हो परचान । पहला समदधात यह जान ।६०) 
जब नाहू रिपु करन विधंस । बाहर जाहि जीवके श्रस 1 
प्रतिकषायर्सौ हो है तेह । इूजो समुदधात है येह ।६१॥ 
भाना जात॒ विक्रियाहित । निकसे बरह्यप्रदेस सचेत ।* 
देवनारकीके यहु होय । तीजो समुदधात ह सोय ॥६२।। 


१ विस्तार २ सिकृ्ना ३, वतन ४ जीव ५ विक्रिया ६ मरिणात्तिक 
७ नामन भ्राता & निकले । 
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बाधी गतिके परसन' काज । चौथो सेद कल्यौ जिनराज ।६३। 
जो मुनिकं क्यु कारनं पाय । उपज क्रोधन थाभ्यौ जाप ॥ 
तेजस तनक श्रौसर यही । वामः कधर्सौ प्रगट सही 11६४॥ 
ज्वालाम कहुलाकार* । श्रर सिदुरु ज उनहार ।} 


बारह जोजन दीरघ सोय । नौ जोजन विस्तीरन होय \*६५। 
दंडकपुर वत प्रलय करेय । साधुसमेत भस्म कर देय ॥ 


श्रसुभकषाय यही विख्यातं । श्रव सुनि सुभ तंजसकी बति ॥ 
दुभिच्छादिक दुख भ्रविलोय? । दयाभाव भनिवरकं होय ॥ 
सुभभ्राकृतिसौ निकसै ताम । दच्छिन कासौ श्रभिराम ६५ 
पूरचकथित देह-विस्तार । रोगसोग सब दोष निवार ॥ 

फिर निज थान करं पस।र । पचम समुदघातत यहु धार ।६५ 
करत साधु पदश्रथ-विचार । मन सस्य उपनं तिह बार "' 
तहा तपोधन चिता करे । कंसे यह्‌ चिकलष तिरवरं ।।६६॥ 
भरतचेत श्रादिक मूर्माहि । श्रब ह्या निकट केवली नाह ५ 
ताते करिये कौन उपाय ) चिनभगवान भरम नहि जाय।७०. 
तब सुनि-मस्तकसौ गनगेहु । प्रगट होय श्राहूारक देहं ॥ 
एक हाथ तिस परमित कही । श्रीजिनसासनसौ सरदही ।७१। 
फटिक वरन मनहुरन श्रन्ुप । तहा जाय जह केवलसूप ॥' 
दरसनकरि सदेहं भिटाय । फेरि भ्रानि निजयान समाय ।५७५ 
प्रष्टम समुदघात यहु मान । समुनिके होहि छठ गुनयान ॥ 
(1 


१ दने २ वाये केषर वजानेका वाक्या ४ देखना ५ पाध । 
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दड-कपाटादिक-विधि ठान । क्रमसौँ होहि लोकपरवान ॥ 
सप्तम समुदघात यहु भाय । सरघा करो भविक मनलाय।७४। 


भरनातक श्राहारक जेह्‌ । एक दिसागत जानौ येह ।। 
वाको पाच रहै जे श्रन । ते सब दसौ दिसागत जान ॥७१।। 


दुबिध रास संसारी जीद । थावर जगमरूप सदीव ।। 

तहा पांच विध थावरकाय । रू जल तेज वनध्पति वाय।७६। 
चार जातके जगम जंत । चलत फिरत दीखं बहुभ ।। 

सख सीप कौडो कृमि" जोक । इत्यादिक बेइन्द्री-योक। 1७७ 
चटी दीम कुथ पुनिश्रादि । ये तेइन्द्री जोव श्रनादि ॥। 

माखौ माछर भ गीदेह२ । भ्रमरथ्रमुख चौदन्ढी येह ।७८।। 
देव नारकी नर विख्यात । केतक पसु पचेद्र जात ।, 

ये सब चस थाचरफे मेव । इनको विषयद्येत्न सुन लेव ।७९॥। 


छुप्पय । 





फरस चारसै पाच, जीभ चौसठ सौ नासा । 

हग जोजन उनतोस, सतक चौवन क्रम भासा ॥ 

दुगुन श्रसैनी श्रत, श्रवन वसु सहस धनुष सुनि । 
सेनो सपरस चिषे, कल्यौ नौ जोजन भौसुनि ।‹ 

नौ रसन° घ्राणः नो चच्छुप्रति, सेतालोस हजार गिन 
दोसे त्रेसहि बारह सरवनविषे-येतरपरवान भेन )\८६।। 





ह लट २ भौरी नाक जी ५ नाक । 


नौवें धिकार [ १५६ 


दोहा 
श्रथिर श्र्थपरयाय' जो, हानिनृद्धमय रूप । 
तित्तते सिद्ध बखानिये, उतपति नाससरूप ।।८७।। 
ग्येयः ्रिबिध परनत्ि धरे, ग्यान तदाङ्त भास । 
यो भी दिवपदे सघ, थित उतपत्ति विनास 11८5८॥। 
ग्रथवा सब परनति नते, भई सिद्धपर्याय । 
सुदधजीष निहचल सदा, यो तीर्न ठहंराय ॥८६९॥। 
ग्रहिट्ल । 
वरन पाच रस पांच, गंध दो लोजिए्‌। 
भ्राठ फरसं गुन जोरः, बोस सब कौजिषए । 
जीवचिषे इनमार्हि, एक नहि षाइएु । 
यातं मूरतिहीन, चिदातम माईएु ।*€०॥। 
जगसयै जीव श्रनादि, बध-सजोगत । 
चर्यौ कबही नाहि, कमेफलभोगतें ।। 
भ्रसदमूत व्यवहार, पच्छ जो ठानिषएु । 
तो यह मुरत्तिवंत°, कथंचित मानिए ६ १।। 
दोहा । 
प्रकृतिवंध यितिबंध पुनि, श्र श्रनुभाग प्रदे ॥\ 
चारभेद यह बधक, कहे पास परमेत ।।६२॥ 
बन्धविवजित श्रातमा, ऊरघगमन करेय । 
एकसमयकरि सरलगति, लोकश्रंत निवसेय ।१६३।। 


° ० '  ' रिं 








१. सूम पर्याय २ जानने योग्य पदार्थं १ नोड़ ४ मूतरूप । 


नौर्वां भरधिकार [ १६१ 
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ये परमात्र पंचगुन, सात बन्धै जान) 

वरनादिक जे बीस हैः ते गुन जात बखान ।। १०४।। 

श्रागे पुद्गल बन्धके, सुनो भेद खट" सोय । 

सरधां करतं सममत, ससय रहै न कोय ।। १०५।। 

चौपट । 

प्रथम मेद श्रतिथुल ` बखान । दुतिय थूल' संग्था उर भ्रान ।। 
तृतिय थूल '-सुच्छम सरदहो । सृच्छम “थूल चतु्थम गहे १०६ 
पचम सुच्छमः नाम गिनेह । चछहुम श्रतिसुच्छम° खट येह ॥ 
रब इनको बरनन विरतंत । सुनी एक मनसौ मततिदेत । १०६ 
खंडखंड कौन जे बन्ध । फेर न भिलं भ्राषसों सध ।। 
माटी ईंट काठ पाखान । इत्यादिक श्रतिथूल बखान ।\१०८॥ 
चिन्न भिन्न हो फिर सिल जाहि । एसे पुद्गल जे जगमाहि १ 
धरत श्र तेल जलादिक जान । ये सब धूल कहे भगवान । १०६। 
देखत लगे दिष्टिसौ थूल । करमै" गहै जाहि नहि मूल ॥ 
धप चांदनी श्रादि समस्त ! जान थूल ते सुच्छम वस्त । ११०) 
भांखनसोौं दीखै नाहि जेह्‌ । चारौं ईन््रीगोचर तेह ॥। 
विविध सपसं सन्द रस गंध । सृच्छमथूल जान ते बंघ । ११६। 
नाना भांति वर्गेना भिड । कारमन परमात्र पिंड ॥' 
काहू इन्द्रीगोचर नाहि । ते युच्छंम जिनसासनमाहि ।११२। 

कभेवर्गेना सो ही कहा । जो भ्रति ही सुच्छम सरदहा ॥\ 


१. छ २ स्थुल स्थूल ३ स्थुल ४ स्थुल-सूक्ष्म ५* सुद्म-स्थून ६, सुम 
७, सूक्ष्म-यृक्ष्म र हाथ मे। 


नौर्वा स्रधिकार [ १६१ 





पणी 


तातं पचश्रधिक्ाय' है, काय काल बिन मान ।\१२६।। 
स्तेस्पा छुर्‌ । 
जीवरुघमं श्रघर्म दरब ये, तीनो कहे लोक-परवान । 
प्रसंख्यातं परदेसी राजे, तभे श्रनंतपरदेसी जान ॥ 
सल श्रसख श्रनतप्रदेसी, त्रिविधरूप पुद्गल पहिचान ।। 
एकश्रदेस धरं फाला, तातं काल कायच्निन मान ।। १२४॥ 
दोहा । 
काल काय चिन तुप कल्यौ, एक्रदेसौ जोय । 
पुद्गल परमात्र तथा, सो काय ` कथो हीय । १२५॥ 
सवेया 
भ्रलख प्रसंख्य दरब कालात, भिश्चभित्त जगसाहि बसाहि । 
प्रापि निले नाहि -कवहीं, ताते कायवंत सो नाहि ॥। 
रूप सचिक्कनते परमान्‌, ततखिन बंधरूप हौ जाहि । 
यो पुद्गलकौ कायकलपना, कही जिनेचुरके सतर्माहि 11१२६ 
जितने भान एक श्रविभागी, परमान्‌ रोकं भाकास् । 
ताकौ नाव प्रदे कहा, देय सवं दरचनफों बास ॥४ 
तहां एक कालान्‌ निचसं, धमं भ्रधमं प्रदेस निकास । 
रहै श्रनंल प्रदेस जीवके, पुद्गल बन्ध लहे श्रचकास ।। १२७।। 
पोमादती 

धर्म भ्रघर्म कल्चर चेतन, चारो दरव श्ररूपी याये । 
ताते एक भ्रकास-देससै, धरु सबके परदेस समाये \। 


१ पाश भस्तिकाय २, फाय सदित । 





तौवा श्रधिकरार । [ १६१५ 


(मरी 7900 


पद्धडी । 
श्रास्रव श्रनिरोधनहैत भाव । तो जानं भावसंवर सुभाव ॥। 
जो दवत श्रालव सुद्धेरूष । सो होय दरव संगरसरूप । १३६। 
त्रत पंच समिति पर्चो सुकमं । वर तीन गुत्धि दस मेद धमे 
बारह विध श्रनुप्रेच्छाविचार । बाईस परीषहुविजय चार १३७ 
पुनि पाच जात चरित श्रसेस । ये सवं भावसंवर विसेस ॥ 
इनस कमसिव रकं एम । परनालोके ` मुख डाट जेम । १३४८) 
दोहा । 
सुभ उपयोगी जीवके, त्रत श्रादिक्छ श्रचार। 
पापास्रव श्रवरोघर्कौ , कारन हे निर्धार ॥१३६॥) 
युध उपयोगो साधः जे, तिनकं पे श्राचार । 
युन्यपाप दोऊनर्का, संवरहैत विचार ।१४०॥। 
चौपदई । 
तपबल कमं तथा धिति पातत । जिन भावो रस" दे सिंर जात 
तेई भाव भावनिजेरा । संवरपुरव है सितकरा ।। १४१ ॥ 
धे कमं चुट जित्तवार । दर निर्जरा सौ निर्धरि ॥। 
इहिबिध लिनसासनते क्यौ । समफितवेत साच सरद ।। 
नो श्रचेद रतनत्रय भाव । सोई भावमोख ठहुराने ।। 
जीव कमेसौँ न्धारा होय । दरवमोच्छं श्रविनासी सोय । १४३। 
ये सब सात त्व बरनये । पुन्यपाप मिलि नौपद ` भये । 
म्राल्लवतस्वविषं ये दोय ) गित जान लोजिये सोय । १४४ 











१ नाली २ शक्रावट ३ साधुर फल द्रव्य ६ नौ परदाय । 


१६६ | 


11 
जीय नयारयदि्िमौ), मरय तन्यमन्प)। 
मो सम्यकदरयन मही. मह्भिमाजाम प्रनृष 1) {४५। 
नयप्रमान निच्दिप फरि, नदान वितान । 
जो तच्वनकौ जाननो, मो सम्यङग्यानं 11 १८६॥ 
सो सामान्य चिलोकिये, दरयन फू जोय । 
जो विसेम कर जानिये, ग्यान फहाव योय 11 च्छा 
चारित फिरियान्परहै, मो पुनि टि परवित्त) 
एक सकल चारित्र है, दुत्तिय देमचारित्त ।1१४८॥) 
प्रात 
जहां सकल सावद्य, सर्वथा परिहर । 
सो पूरन चारिघ, महा मुनिवर धर ॥। 
लेश “त्याग जह होय, देशचारित वहौ ) 
सो गृहस्यकी धर्म, गृही" पाले सही ॥१४६॥ 
दोहा 1 
तोर्थकर निरग्रन्यपद, धर साधो सिवपय ) 
सोई प्रभु उपदेसियो, सोखपय निरग्रन्य 1। १५०)। 
दसविध बाहिजि' ग्रन्थमे “ राखे तिल ˆ-तुस भान । 
तौ मुनिषद कयि नही, मुनि विन नाहि निर्वानि । १५११ 
जे जन परिग्रहुवत्तकौ, मान मुक्तिनिचाक् । 


१ यथाथ हषटिषे २ सदोष ३ द्धीटेण एक देशत्याग ५ ग्रहस्य ९ वार्य 
७ परिग्रह्‌ ८ यौटासामी। 


[व 9 गकं 
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टान 
श्नीगुर सिच्छा सानी `, (ग्यानी ) सात व्यक्तन परित्यागौरे॥ 
ये जगम पातक वड, (ग्यानी ) इन मारम मत लागौरे । १६० 
जुवा चेल न माडिये, (ग्यानी) जो धन घमं गवावरे ॥ 
सव विसननकौ वीज है, (गयानौ ) देखता दख पारे । {६१। 
रजवीरजत्त नीपं, (ग्यानी) मो तन मान कहावेरे ॥ 
जीव हते विन होय ना, (गर्यानी) नाव लिवा धिन श्रावेरे । 
सड उपज कीड़ा भरी, ( र्यानी ) मदं दुर्गन्ध निवार ॥ 
दीया ॥ सुचिता ५ मिट, ( र्यानो ) पोया बुद्ध चिनार 1 १६२\ 
धिक वेस्या वाजारनी, (ग्यानी) रमती नीचन सायर ॥ 
घनकारन तन पापिनौ, (रयानी ) वेच चित्तनी हावरे ॥ १९४ 
भ्रतिकायर सवसौं उरं, (ग्यानी ) दौन मिरग वनचारीरे ॥ 
तिनपे श्रायुच* साधते, (ग्यानी } हा श्रतिद्रूर सिक्नारीरे' १६५1 
प्रगट जगतर्म देखिये, (ग्यानी ) प्रानन घनतं प्यारे ॥। 
ज पापौ परधन हरे, (ग्यानी ) तिनसम कौन हत्या सौरे । १६६। 
परतिय ` व्यस्नन महा बुरो, (ग्यानी ) याम दोष वडरोरे 
इहि भव तनवनजम हरे, (ग्यानो ) परभव नरकवसेरोरे १६५ 
पांडवश्रादि दुल भये, (ग्यानी) एक व्यघषन रति मानीरे 1 
सातनसा जे सठ रचे, (ग्यानी ) त्िनकी कौन कहानीरे १६८ 


4 श 
१ स्मरोर२ म्थान ३ स्पज मात्र ञे ४ पवित्रता ५ श्रस्तर ६ पापा 
७ पर-स्वी-नवन ठ वड ! 


भोम परणदर्‌ [ ६६६ 
1/4 ॥ [षि 
पतच उदंघर्‌ फल फटे, मपु मद" मास्त भफार । 
इनके द्रूपन परदे, पलो प्रतिमा चार ५१६६१ 
स)4। 
पाचि श्रनुखत गृनप्रत नीन । ्िच्छाप्रत चारो मलहीन ।। 
जारृहदतत धार निर्दोषं 1 पटु दरूजो प्रतिमा प्रतपोप ॥ १७०११ 
ष्ट 1 
प्रव दन वार्‌ पतनी, त्तिपौ नेन विरक्ते । 
निनको फन जिनमत्त एद, प्र्ुतस्यर ` परजंत । १७१। 
क ॥ 
नः नितं भनयग्दयपर्णा, एूतपादिकषमी सेह जो 11 
धरम प्रायनं रीजिपे, प्रथम अनुप्तं एहो जी ॥ 
वारहू्रत-विध् चरनन 1१७२) 
भूटष्यन नाहि बरलिये, श ही दोप निवासोनो। 
रमो ग्रने मो जानिये, हित्तमित्त वचन सभासो" जी ॥ 
वार्ह विधं वरन ॥१७३॥ 
दरुलो विमये तूपरो, जौ परधनद्हू भायोजौ।' 
विन रीय लोज नही, जनम जनम इुगवदायो जौ ॥ 
या रटुश्रत विध चरन ५ १५४॥ 
ग्याही वनिता" हूय जो, तारौ कर सतोषो जी ॥ 
परिहरिये परषामिनीः, यास्म प्रौरन वोपो जी । 


कमक [9 1 8 1 


१ ‰‡ २ भगश २ मोमश्ये स्वग कके ४ रामाध्णा करना ५ नमीन 
पर गिरा प्रो ५ धर्ध्मरी) 
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वारहन्नरत विध बरन ॥ १७५॥ 
धन-कन-कचन श्रादि दे, परिग्रह सस्या ठानो जी ॥ 
तिसना ' नागिनि वस फरो यह्‌ त्रत मन्न महानो जी ॥ 
बारहु्रत विध बरन ॥ १७६, 
भ्रवधि दसो दिसि सेतकी, कीजे सवर जानो जी 1 
बाहुर पावन दीजिये, जब लग घर प्रानो जी ॥ 
सारहेनेत निघ बरन ।! १७७॥ 
कर भरजादा कालको, करिपे देस-प्रमानो जी ॥। 
वन-पुर -सरिताः श्रादि दे, नित्त गमनकौ थानो जी ।\ 
ारहेन्रते बिध बरनञ । १७८॥1 
जहां स्वारथ नाह सपजं ०, उपज पाप श्नपारो जी ॥ 
भनरथदड वही कयौ, त्यागौ पच प्रकारो जी 1! 
नारहन्नते बिध बरनऊ (१७६॥ 
सामायिक-बिधि श्रादरो, थल एकात्‌ विचार जो 
उर धिये सुम सावना, घ्रारत रौद्र निवासो जो) 
नारहन्रत बिध अरनञ ।। १८०।। 
पोषह्‌* नत भ्राराष्यि, चारौ-परब-*-ममारो जी 1; 
चहुबिघ भोजन परिहृरो, घरश्रारभ सब छारो जी )) 
घारहुत्रत बिध बरनॐ 11 १८१।। 

_ भजन थान तंबोल० तिय, पटसूषश त तचल तिय? पटमषर बहु एमो जौ 11 


९ दृषा र नगरं ३ नदी ४ उपजना १ प्रोप्ोपवास ६ चार पर्ष 


(दो अष्टमी दो चतुर्दशौ ) ७ पान ० स्वरी । 


मदा मिश्रं [ १७! 


पिन यि दिभिक धवेन. केष = कनी कन 


ए भ ॥ के "> क, 


नोभ तथा उपभोग दै, फरि नफ जम नमो जो ॥! 
रहत हिध बरनत 11९८२) 
सततम प्रतिपिनको पदा, दीन चोप दानोजी 1 
भान वद्‌ त्पागकं, हिन्द परा बानो जी ॥ 
पाररवतं पिथ वरन ।११८३॥ 
प्रत समयं मंनेना, एज सकति सभातो जी ॥ 
भाप चत सुंजम सदे, पे फस देहि विसालो जी \। 
रहद्तर चि सरन 11१८४५१ 

स्प 1 
तोनश्रात पामायिक एर 1 पाची श्रतोचार परिहर ॥ 
मन्‌ मिव्रननिप्फ सार 1 सो नर तीनो प्रतिमाघार।1१८५। 
परय चचुष्ट्य तति भ्रारभ 1 पोप प्रत मोड मनयभः। 
सोलह पषटृर् घर पुम घ्यान । सोई चीयी प्र्तिमाचान । १८६। 
त्यागे हुरोजात लायत्न । दलः फल कद यीन चहु भत ॥। 
प्रामुक जल पोच तजि रण । सो सतित्तत्यागो वडभाग १८७) 
जो दिनम मैथुनः परिहुरं । भनवयचफाय सील दिद घर ॥। 
पष्मप्रतिमाध्रारी धीर 1 हू जघन्य श्रावकं वर वीर ।१८५८। 
जौ सव नारि सर्वथा तजे । नौ विध सदा सौल व्रत भज ॥ 
फाभकफथारत क्वि न हीय 1 सप्तमप्रतिमाघारे सोय ।। १८६॥ 
जिनं मव तजे चिनज व्योहूर ) निरारभं चरतं मद छार ॥ 
प्रहुनिश्नि" हिमासीं मयभीत । श्र्टमप्रत्तिमावत पुनीत्त । १६०। 
. नह न ४9 


# + 00 0 कि । =  । 


१, ममक मश्स्केर्‌ पतं ३ कामप्रीरा ४, रति दिन। 
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(नि नि 8 2 | 


जो समस्त परिग्रह परित्याग । उचित वसन राखे विनराग 
सो नौमी प्रतिमा निरग्रय" । यह्‌ मघ्यमश्रावकको पय 1१६१ 
जो गृहुस्थकारज श्रधमुल । तिनकीं श्रनुमति° देय न भूल ॥ 
भोजनसमय ब्रुलायो जाय । सो दसमी प्रतिमा सुखदाय । १६२ 


दोहा । 
श्रव एकादसमी सुनो, उत्तम प्रतिमा सोय । 


ताके मेद स्िधातमे, चुल्लक एेलक दोय ।\ १६३॥ 


चौपरई्‌ । 
जो गुरुनिकट जाय व्रत गहै । धर तलि मट~मडपमे रहै ॥ 


एकवसन तन पीद्धी साथ । कटि कोपीनः कमडल हाथ। १६४। 
भिच्छा-भाजन राखे पास । चारीं परब करं उपवास ॥ 

ले उदडभोजन, निर्दोष 1 लाभ श्रलाभ राग ना रोष 1१६५ 
उचित काल उतरावे केस । डाढो मुदं न राखं लेस ॥। 
तपविधान श्रागम श्रभ्यास ) सक्तिपतमान करे गुरुपास ।१६६। 
यहु चुल्लक भावकंकी रोत । इजो एेलक श्रधिक पुनीत ॥ 
जाके एक कमर कोपोन । हाथ कमडल पौ्धी लीन ।\१६५॥ 
बिधिसौ बेहि लेहि श्राहार । पानिपान्न श्रागम अनुसार ।, 


करं केसयु चन भ्रति धीर । सीत घाम सव सहै सरीर ।१९५ 
+ सोरठा। 
पानिपात्न" श्राहार, करं जलाजुलि जोडि सुनि । 


खड़ो रहै तिहि बार, शक्ति-हीन भोजन तजञं ।। १६६॥। 


१ परिग्रह्‌ व्यायर भ्रनुमोदना ३ लगोढी४ भनुदिष्ु मोजन ५ हष प 
भोजन केरना । 


कि कि अ ५ 
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जि ति पि विणे ककि कि 





दोहा । 
एक हष्थपे ग्रास धरि, एक हाथसँ लेय । 
भरावकके घर श्रायके, एेलक श्रसन' करेय ।।२००।। 
यहु ग्यारह प्रतिमा कथन, लिख्यौ सिघात निहार । 
प्रोर प्रश्न बाकी रहे, श्रव तिनक्तौ भ्रधिकार ॥२०१।। 


चौपरई्‌ । 
जे जगम पापी परधान । सात व्यसनसेघक श्ररयान ॥ 


रद्रध्यान ` धार धमई । श्रति ही दूरकम निर्द॑ई ।।२०२।। 
भूठ्वचन बोले सत छोर । परधन परवनिताके चोर ।! 
बहु श्रारभी नहूपरिग्रही ¦ मिथ्यामततकौ पोषे सही ॥\२०३॥४ 
चडः कषायी श्रधिक सराग । जिनप्रतिमानिदक निभिः ॥ 
मुनिवर निदि पाप सिर रलह । जैनधर्मकौ इषन देहि ।२०४। 
नीचदेवतसेवारसरचे । धरं कृस्नलेस्या मद-मचे* ॥ 
इत्यादिक करमी-रत रहै । एेसे नीच नरक गति लहै ।। २०५।। 
दछ्पय 

सप्रमसौ पयु होय, देख~संयम' त संभाल ! 

छठे नरकसो मनुष, होय त्रत नाहीं पाले । 

पचससौं त्रत धरे, मोखगतिर्कौ नाहि साधं । 

चौयेसौ सिव जाय, नहीं तीरथपद“ लाध ॥। 

सब सुश्रवाससौ भ्रायकं, वासुदेव ` भव नाहि घरं ।। 
__ प्रति"“-वासुदेव बलदेव पुनि, चक्रवति नहि भ्रवतरं। २०६। 

१ मोजन २ रौद्र ध्यान ३ प्रचड ४ भमागा५ धमण्डमेच्रूर ६ एक 

देश सयम ७ तीर्थकर पद ०८, नरका €, नारायण १०. प्रतिनारायण 1 
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चौपड । 

मायाचारी जे दुठ जीव । परपचनमे' निपुन श्रते ॥\ 

कूठ लिखे श्र चुगलो खाहि । भूठी साखि* भरत भय नाहि 
सील न पालं मोहूउदोत । लेस्या जिनके नील कपोत ॥ 
श्रारतध्यानी धमविहीन । पसुपययि लह श्रकरुलीन ।1२०८॥ 
प्रारतरोद्ररहिति नो राग । घम-सुकल-घ्यानी वड़भाग ॥ 
जिनसेवक पाल व्रत सील 1 कसं करन- सदपति कौल।२०६। 
जिनभ्रतिमा जिनमन्दिर ठवे 1 सातचेत उत्तम धन ववे ॥ 
सदाचार सुन तावक होय । जथाजोग पावं चुर लोय ।२१०॥ 
सहज सरल-परनामी जीव । मद्रभाव* उर धरं सदीव॥। 
मद सोह निनके देखिये । मंदकषायगप्रङ़ति पेखिये ।।२११॥। 
प्रलपारभ श्रलप घन चहै ) उर कपोतलेस्था निबहै ।\ 
पुण्यपाप नहि वरते दोय । मिल्लभावसौ मानुष होय २१९५ 
परके दोष सुने मन लाय । चिकथा-चानी बहुत सुहाय ।! 
कूकविकाव्य सुन हुरष जोय ! ते बहुरे उपज परलोय।२१३॥ 
पठे सुन्द विवेक न करे । सृषापाठ विकथा विस्तरे ॥! 
परनिदा सावे बहुभाय । निजपरससा करे बाय । २१४५ 
मलसु्रादिक-भोजन-काल । मौन छडि बोलते वाचाल 1 
सूठ कहत कष्य सकं नहि । ते ग़ गे जनम जगर्माहि ।1 २ ११५ 
परतियभूखं देखे करि नेह । निरखं सब योनादिक देहं । 
स 


१ इर उधर की लगाने वाते २ गर्वाह ३ हन्य ४ खच करं 
४ उत्तम परिरामी। 


नौर्वा भ्रधिकार [ १७५ 


"मी णी 2321 ॥ रि 
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वघवबधन याच>्धरि राग! ते मरि भ्राघे होहि श्रभाव ।२१६१ 
जे नर करं कुत।रथ-गौन' । वहत बोभ लादं विनमौन ।; 
बृथाविहारीः देख न चले । होय पग ते पातक फन 1२ १७॥ 
नीति-वनिजे करि लछमी लेह । भधिका लहु न श्रोकार्दहि 
ग्रलप चित्त दानादिक करं । ते नर दर्बघनो प्रवतरं ।।२१८। 
जे घन पाय घरं श्रभिमान । समरथ होकर देहि न दान ॥ 
धनकारन छलिद्र फराह । चढत परिग्रहं घाप नाहि !२१६। 
लछमीवेत कृपन जन जेह्‌ । परभव होहि दरिद्री तेह ॥ 
मदकृषायी सरलसुभाव । श्रहुनिसि वरते पुजाभाव ।।२२०॥। 
निजवनिता-सपततोपी सदा । मदराग दीखं सर्वदा ॥ 

दुराचार जिनके नहिं होय । पुरुषवेद पावे घुरलोय ।२२१।, 
जे श्रतिकामी" कुटिल श्रतीव 1 महा सरागी मोहित जीव । 
परवनितारत सोकसंजुक्त । ते कामिनी-तन लहै निरुक्त) २२२) 
रागश्रध श्रति जे जगर्माहु । कामभोगसों तपते नाहि ॥ 
वेस्यादासीरक्त कुसील ! ते नर लहै नपु सकडोल ° ।२२३॥ 
मनचचक्ताय महानिदंई । वध वंधन ठनि भरघमई ।। 

परक पीड़ा वहुविध करे । ते जिय श्रलप श्रां घरि मर), 
पावत कोमल परिनाम । देखि धिचारि करे सब काम ।' 
नोवदयामै तत्पर सदा । परफों पीड़ा दहि न फदा ।२२१५॥ 
स्ट जीवनरसौ हितभाव । धरं पुरुष ते वीरघं भराव ॥। 


„< षाठ भेदन्जोवै { देख } १ खोटे तीयं को ममन २ विनाकमि न्नमण 
फरने वलि ३ कम ४ कामकपायी ५ शरीर । 
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> क ककि 
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जे जिनजग्यपरायन ' नित्त । पा्नरदानरत सील्लपवित्त 1 २२६ 


इन्द्रजीत हये सतोष । ते नर भोग लहै व्रत-पोष ।, 
पजादानचिमरुख मदलोन 1 इन्द्रीलुब्ध दयागुनहीन ।। २२७ 
दुराचार दुरध्यानी लोग । इनक प्रापत्‌ हौहिन भोग ॥ 
समय विचारि पट जिनग्रंथ । पठ पठाव जे सुभपंय ।\ २२८ 
हितसौ धसंदेसनाः कहँ । ते परभव पडितपद ल्ह ।, 
ग्यानगरब ह्रदं धर लेह । जिनधिधांतक्षौं दूषन दहि" २२९ 
दच्छाचारो पड़ ्रसुद्ध । ग्थानविनयवरजित जड्बुद्ध ॥। 
पठनेजोग पडावे नाहि । ठेते मरि प्रुरख उपजाहि ।।२३०॥। 
भ्रनाचाररत श्रारभवान ! परक पीडन करे श्रयान ।। 
पापकमेरत घमं न गहै । ते परभवमै रोगी रहै ॥२२१॥ 
परदख देखि हरख उर धरं । परवनिता परधन जो हरे ॥ 
नरपदुजीव निदो जोय । सो पुच्रादिवियोगी होय ।।२३९॥ 
नोचकमेरत करना नाहि । हाथ पांव ददं छिनमाहि ॥ 

जे परको उपजावे पोर* । ते नर पावे विकल सरीर ।२३३। 
जो मिथ्यामत मदिरा पिये । पापसत्रकी सरधा हियं ॥। 
घमनिनित्त जीववध करे । महाकषायकलुषता धरं ॥२३४॥ 
नास्तिकमती पाप-मग गहु । ते श्रनतसप्तारी रहै । 
रत्तनन्नयघारी सुनिराज । श्रागमध्यानी घर्मजहाज ॥। २३५॥ 
इच्छारहित घोर तप करं । कमं नास करि भवजल तिरं ॥ 


यमग्र 











१ नलिन पूजा में लोन २, धर्मोपदेश ३ दया ५ दुष) 
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क जि तो सि कि जिः चह णो के आ रोक कि मे के 
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उत्तम देव नमै स्िरनाय । पूज परम साधुके पाय ।।२३६।। 
साधरमी-वत्सल मुनिप्रीत । उत्तम गोत बधे इहि रीत ।। 
जे जिन जती लिनागम जान । नमै नही सठ करि श्रभिमान । 
माने नीच देव गुद धमं । ये सब्र नीच गोत्तके कमं ॥। 
जिनके हियं रमे ^ वराग । धारं संजम तिसना त्थाय ।२३८। 
प्रतिनिमल चारिवभडार । ग्यानध्यानतत्पर श्रविकार ।। 
ख्याति लाभ पुजा नाह चहँ । ते श्र्हमद-सपदा गहं ।२३९। 
पचच-करन- बैरी वस भान । चारित पाले श्रति श्रमलान ॥। 
दुद्धर तप कर सोखं काय । चक्ती होय देवपद पाय ।।२४०॥ 
जे सम्यकटष्टी गरुमग्रही । सोलहुकारन भावे सही ॥ 
ते तीर्थकर ज्निभुवनधनी । होहु तीन-जगच्रुडामनी-॥२४१।। 
दोहा । 

इहिविघध पृद्नहारकौ, समाधाने जिनराज । 

कीनौ गनधरदेवभ्रति, जगत्तजी वहितकाज ।२४२।। 

जानी सुन बारह सभा, भयो सबन भ्रानन्द । 

जैसे सुरजके उदय, विकसे वारिजन्रन्द ।।२४३।। 

वचनफिरनसौं मोहूतम, मिस्यी महा इखदाय । 

वेरागे जगजीव बहु, काललन्धिबल पाय ।। २४४५ 

चौपई । 

केई मुक्तिजोग बड़माग । भये दिगम्बर परिग्रह त्याग ॥। 
किनही श्रावक-व्रत श्चादरे । पसुपर्याय भ्नुत्रत धरे ।1 २४५।। 


१. व्याप्तधारणं करे २ पच दन्द्रिय १, श्रे ४, कमलो का समह्‌ 1 
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के नारि श्रलिका भदरं! भतकि' संग दनर्कौ गहं 1, 
केह नर पसु डेदी देच । सम्यकरत्न स्यौ तहां एव 1२४६ 
केई सक्तिहीन संसारि । त्रत भावना करी युखक्रारि 1 
पूजादानसमाद परिनये । नथाजोग सद सेवकं अये ` २४५७1 
दोहा 1 
कमठ जीव भुरनोत्तिष, करि वचनायत्तपान । 
वस्य वैर सिथ्यात्व विष्ट, चर्म्यो चरन जुग श्रान १९४० 
सम्यक्दरदत श्रादरथौ, मुक्तितरोदरमुल । 
सक्तादिक्त मल परिहर, गहं जनमक्री सुल- 11२४६ । 
तहां सातसे तापक्ती, करत कष्ट श्रग्यान । 
देखि लिनेचुरसंपदा, ज्यौ जथारथ गयाच ।२९० 1 
दई तीन परदच््छिना, प्रनसे पारसदेव । 
स्वामि-चरन संयम धघरयौ, निदी पूरव टेव 11२५१।। 
घन्य जिनेचुरके वचन, मह्यम दुकह्‌त ।1 
सिथ्यामत्त-विषधर°-डसे*, निविष' होहि तुरत 1२५१ 
करटा कमठ्से पातको, पायौ दरसन सार + 
कहां पाप-तप-तापद्ी, षरयौ महान्रतत-कार ।१ २५२॥। 
लिनके वचनलहाजन चडि, उतरे भवललपार 11 
ते प्रतच्छ श्राये सरन, क्यो न होय उद्धार 11२५२४५ 


प्रव श्रीगनवरदेव तहु, चार ग्यान परवोन 1) 
० क याया =, नी 
१ पति > वमन च्या दुव { श्रूनःमीपाठहै ) ४ सपि काटि 
६ दिर रहन 1 
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जिन-सपुद्रतं भर्थजल, सत्तिभाजन' भर लीन ।॥२५५॥ 
लाम स्वयं दयानिधि, विविघरिद्धिगुनखेत । 
हाविसांग रचना करी, जगतजीवहितहैतं ।। २५६॥ 
परमागम ` श्रमृतजलघि, भ्रवगहै ` मनिराय । 
जम्भजरामतदाह* हरि, हय सुलौ सिव पाय ।२५५७॥। 


चौपई । 
प्रथमं एकसौ बारह कोड । लाख तिरानवे ऊपर जोड ॥ 


बावन सहस पांच पद सही । ह्ादसागकी परमितः कही २५० 
पद्धडौ । 

वयाचन कोड़ो भ्राठ लाख । चौरासी सहस सिलोक भाल ॥ 

छस्सं साहे इक्छीस जान । यहु एक महापदकौ प्रभान । २५६। 


दोहा । 
६हि बिध सभासमुहु सथ, निवसे भ्रानस्दसूप । 


भातौ श्रमृत नीरसो, सिचत देहं श्रत्रुप ।।२६०।। 
जौपड । 
तबे सुरे" उछि विनती करी । हाय जोर सिर भरजुलि घरी । 
भो जगनायक जगश्राार । तीन भवनजनतारनहार ।२६१। 
यह विहारश्रघसर भगवान । करिधे देव दया उर श्रा ॥ 
भविक्रजोदखेती कुस्हलाथ । मिभ्यातपरसौ सुखी जायं । २६२ 
भो परमेसः श्रनुग्रह करो ) बानौचरसासौ त हरो ॥* 


१ बृदिलूपोपात्रर निमग्न हृए ३ जलन ४ प्रमाण ५ इद्र परमेश्वर 
७ भरषात | 


॥ + 
की ¦ | : न | द र { ग 


पर्युनहाय नवि नुग्पद गेरि 1 ध्रायानमनं ञ्न्राद्नि देहि ॥ 
ठहिविष न्द्र प्रायंना कन । मननम्‌ फ्रि युनि विन्नने>६४ 
नेया श्रनिच्छागमन` निनेम । भविनीवनरे जावविनेम + 
नन नमुरामुर्‌ ल्यन्य न्व! ज्निचिहारप्रदरनरम पिपर 
चमननमय प्ररं व्रिश्र भट । ममोमरनरचना चिर गई ॥ 
घने नग नृर चतुरनिषाय\ । चर्टादिव मन चदे मु ररायर९४ 
मुरदन्ठमि वाजे घुयस्तार । जिनमगन गाचं मुनेर्‌ 1 
हाय वनानु देवदटुमार्‌ । चने जाहि नमं तरि मार २६८०1 
चहदिनि चान चार्म शनोन । हय युभि्दछ' नदा नि्दोन। 
ननविहार जिनवरछं होव । लोवधान नहं श्र न कोय २६२ 
मव उपमगरहिनि भगवत । निरश्राहार प्रायुपनजंत 11 
चतुराननः देनं मार । मचविदापनि परमञ्दार ।1 २६६ 
श्रथ तनक्ी परं न छह 1 पलक: पल्तकमों लान नाहि ॥ 
न श्रर केम वटं नहि नान । ये दम केवन-दम्तिनय नाप्त२७० 
भाषा करून श्रयमागघी । विरे सक्तन-म मयहुर सची ।। 
नरपनु जातिविरोवौ जोव ! सच उर मेन चरं नदोच ।२७६१। 
नानाजाति चिर दख दले । नवर रि तुके फल पूलनि फलं 1 
भरयुनचारसूमि मनिमई । दपनचतं श्रागम चरन ।1२७२॥ 
उरि पवन पो श्ननुनरे । चायुकुमारजनित सुख करं 1 
<व्नप्पनु नभागत्त जह । परमानडमहिति नव तेह १, २७२॥। 
भ १ उच्छा ~हि > चार प्रजा ङ्गे ३ कृषि (चरत; ऊ करद 
५ दिमन्ारर्हिनि धारं युगर्धित्त । 


तौर्वा भ्रधिकार [ १४६१ 


जजन, 





भारतसुर ` जोजनमित मही । करं धरुलितुनवजित सही ॥। 
मेधकूमार ` करे मन लाय । गंघोदकबरसा सुखदाय ।*२७४॥ 
चरनकमल जिन धारं जहां । कचन कमल रच सुर तहां ॥ 
सातकमलत श्रागे ठान । पीदं सात एक मधि जान ।\२७५।। 
यो पकजको पंद्रह पाति । सवा दोड सै सब इहिभाति ॥ 
सुकलग्यान उपने बहुभाय । निमलदिसि नमल नम थाय२७६ 
मुदित बुलावं देवसमाज । सतिजनकों जिन-पुजनकाज ।। 
धमचक्त श्रागे संचरे । सुरजमंडलकी छनि हर ।। २७७।। 
मगलदवं भ्राठ कलक । जयाजोग सुर लीये जाहि । 

ये चौदह देवनङृत जान । वरश्रतिसयमंडितभगवान ।। २७८॥। 
कर विहर परमसुखे होत । भनिजोवनके भाग उदोत ।। 
स्वगंमोखमारग प्रभ सार । प्रगट कियो स्रमतिमर निवार २७९ 
कही कू लिगो- दख नर्णह । भानु उदय ज्यौ चोर पलाहि ॥। 
सव निज निज वादा श्रनुसार । पुरनभ्रास भये तनधार २८० 
कासी कौसलपुर पचाल । मरहठ" मारूदेस* विसाल ॥ 
मगध श्रवत्ती मालवठाम । श्रगबग इत्यादिक नास 11२८१ 
कोनो श्रारजखड विहार । मेटौ जगसिथ्थाश्रंधियार ॥। 

भ्रज सब गरक गरना सुनो । नथापुरानकथित चिध सुनो ! 
प्रथम स्वयम्भूप्रमुख प्रधान । दस्त गनधर सर्वागमजान ॥ 
पुरवघारो परमउदास । सवं तीन स श्र पचास ।1२८३।। 


निका 1 धणं 
१ बायु कुमार केदेव २. मेषङ्कमारदेव २ खोटे मेषी मराटोका 
देश ५ मारवाड । 
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सिष्य मुनीसुर फटे पुरान । दसहूजार नी सं परवान ॥ 
प्रवधिवत चौदह से सार 1 फेयनजानी एकहुजार ।\२८४॥ 
विचिध चिक्रियारिद्धिवलि्ट । एकसहम जानो उतकृ ॥ 
मनपरजयग्यानी गुनवत । मातसतक पचाम महूत ॥।२८१॥ 
छसं चादविजयो ` मुनिराज 1 सव मुनि सोलहमहुन ममान । 
सहस दछवोस श्रजिका गनी 1 एकलास लावक व्रतय्नी ।२८६। 
तीनलाख लावकनीर जान । वरनी सरया मुल पुरान ॥। 
देवीदेच श्रससूप श्रपार । पत्ुगन सर्प्राते निरघार ।२८७॥ 
इहविध बारह सभासमेत 1 रतनत्रयमारगचिव देत ।! 
विहुरमान- दरसावत्त वाट । सत्तर वरस भये कदु घाटरेण 
सम्मेदाचल सिखर जिनेस । श्राये श्रीपारसपरमेस ॥\ 

एक मास जिन जोग निरोध । मनवचकाय क्रिया सव रोध२८६ 
सुच्छम कायजोगयिति ठान । चित्तियसुकलसजुत तिहि ठान । 
तजि सयोगिथानक स्वयमेव । श्राये फिर श्रयोगिपद देव। २९० 
पच-लघुच्छर ` हं धिति जहा । चतुरथ“ सुकलध्यानवल तहा 
दोयचरम° समये जिन भनी । प्रङृत्ति वह॒त्तर तेरह हनौ। २६१ 
इहिविध कमे जीत भगवान । एक समय परहवे निवतनि ॥ 

श्रो छत्तीस मुनौसुर साथ । लोकसिखर निवसे जिननाथ। २६२ 
सावन सुदि सातं सुभ वार । विमल विसाखा नखतमम्ार । 
तजि ससार मोखे गये । परमसिद्ध परमातम भये ।२६३। 


१ पदि विवाद मे जोतने वलि २ श्राविकारये ३ विहार करते हृए४ 
रस्ता भ्र इ,उ क्लुं ६ चतुथ ७ दोश्रन्तिम समय । 


र्वा म्रधिकार [ १८१ 


[म न 1 „15 7 7 7 9 ए. | कन्व कक भ्ये |) कक कनके कके दो पतद्‌ कन्दः कति कन्दो आनो क, क अदो िषयेन्य कोके 


पुर्व चरम देहत लेस । भये हीन श्रातम परदेस ।, 
ग्रष्टगुनातममय च्यचहार । निहचे गुन भतेतभंडार ।1२६४1। 
सादि अनेतदसा परिनये । सिद्धभाव वयुगुनजुत थये ॥ 
परमयुखालयः वातो लियौ । श्रावागमन जलांजलि दियौ २६५ 
दोहा 1 
पच कल्यानक पाय सुख, जगतजीव उद्धार । 
भये पुज्य परमातमा, जय जय पासकुमार ॥।२९६।। 
जिनके सुतर्कौ ग्यानकी, ताह उषभा जगर्माह्‌ । 
जोतिरूप सुख पिड धिर, इन्द्रीगोचर नाहि ।। २६७।। 
भ्रव तिनको प्राकार कदु एकदे श्रवधार । 
लिखों एक हष्टातत करि, जिनसासन श्रचुसार ।।२६८।। 
चौपद । 
मोममई? इक धुतला* ठान । नखतिख समचतुरससंठान ॥। 
सव तन सुन्दर पुरुषाकार । नराकार इ सही बिध सार।२६९। 
माटीसौं हमि लेपहू* सोय , जसे त्वचा देहुपर होय ॥। 
कहं भ्रग खाली नाहि रहै । सब उपचारकल्पना- यहै ।३००। 
पुनि सो लीनं श्रगनि तथाथ । साचा रहै मोम गल जाय )) 
भ्रषता मोतर करो विचार । कहा र्यौ ब्ध ताहि निहार २३०१ 
श्रतर मुस पोल है जहाँ । पुरुषाकार रहौ नम॒ तहा 1 
याही अंबरे उनहार १“ + ब्रह्मस्वरूप जान निरधार 1३०२। 








‰ भरन्तिम २ प्रम सुख का स्थान ९ मोमक्रा ४ शरीर ५ लपेटना 
६ नमद़ा ७ व्यवहार कल्पनान मिरी का ज्ञो & भाकाण १० समान । 





५ वान्ववृगागा 


यह्‌ श्राक्तान नून्य लडन्प 1 चह पुरन चेतन चिद्रूप 1 
यहीफरहंयावा माहि । श्राति कदु श्रततर नाहि।॥२०२)। 
या चिच परब्रह्मकौ स्प! निराकार साकारमस्प॥ 
यह्‌ हृष्टात्त ह्य निज घसो 1 भवि लिव श्रनुभवगोचर करो । 
टह । 
वन नद्ध निच्खेत्मः, च्यो दपनर्मं छाहि । 
ग्यान-नननी प्रगट ह्‌, चम-नेननीं नाहि 11३०५॥। 
चौपई । 
तव इन्द्रादिक सुरनमुदाय । सोल गये जाने जिनराय ॥1 
श्र।नि्चनक्ल्यानक काज । श्राये निज निज चाहुन साज 
परमपवित्त जानि जिनदेह्‌ 1 मनि-सिविकापर? चापी तेह ॥! 
करी महापूजा तिहि वार । लिये ्रगर चन्दन घनसार-।३०७ 
धरोर मुगन्घदरव सुचि लाय । नमे सुरासुर सीस्त नमाय ॥। 
श्रगनिकुमार इन्द्रते ताम । मुकटानल'? प्रगडी श्रभिराम।३०य 
ततखिन स्म भई लिनक्राय ! परम सुगंघ दत्त दित्ि थावय। 
सो तन भस्म सुरासुर लई 1 कठ ह्ये कर मस्तक ठई।३०६ 
भक्ति भरे सुर चतुरनिकाय 1 इहविध महा पुन्य उपजाय ॥ 
कर श्रानन्द निरतः वहूमेव । निज निज थान गये सव देव 
। दाहा 1 
पचकत्यानक्तपुज्य प्रथु, सिदत्िरिकतः लिने ॥ 
सव जग सुख सपति करो, श्रीपारसपरमेस ।३११॥1 


व 
१ शिवालय र पालको ६, कपूर ४ मुकुटो की अग्नि ५ नृत्य ६ मुक्तिरूपी 
श्री (लक्ष्मो ) क पत्ति 1 


क्कि, 


नोव प्रचिकरार [ १८५ 


0 क | | , सि  । मन ॥ ॥ हि 1 


पट्ट) 1 
पहले भव वामन कुलपवित्त 1 मरसृत उपन्नो ` सरलचित्त ॥। 
दूजे वनहस्तौ उ्रघोप । लिन पाले वारह्रत प्रदोव ।३१२ 
तीजे भव द्वादस्न स्वर्गवासत । सहुलार नाम सवे सुखनिवात्त ।1 
चीये मव चिद्याधरफूमार ! लघु वंस लियो चारिश्रभार ३१३ 
पचम भव श्रच्युत सुरगयान ! बार्ह जलधि जहुं यिति प्रमान 
छद भेवम चक्रीनरेसर 1 लिन साये सहस वती देस ३१४ 
सातवे जनम घ्रहूमि्र होय । सुख फोन चिर उपमान क्रोय॥ 
श्राठम भष भ्रीश्रानदराय । तजि राजरिद्धि उन वसे जाय ३१५ 
सोलहकारन भये मुनिर । पुति भये चारमै स्वगं इन्ध ।। 
इहि विध उत्तम नी जनम पाय । वासाजननी उर चसे श्राय ।! 
गरम जनम तप ग्धान काल । निर्वनिपूज्य कफोरतिदविसाल ।। 
सुर नर भनि जाकी फरे सेव । सो जयौ पास देवाधिदेव ।1 ३१७ 
दोहा 
नाम तेत पातक भजे, सभरत सकट जाहि । 
तेर्ईमम श्रचतार मुक, वसो सदा ह्यमाहि ।1 ३१८), 
दछप्पय । 

कमठ जीच तन दछोरि, दुतिय फुरकट श्रहि" जायो । 

नरक पचर जाध, श्राय श्रजगर तन पापी ।। 

तुमध्रभामै उपि, भील भ्रति भयौ भयानक । 

चरम" नरक पुनि घ, फेर पचमसु-थानक ॥। 


णोप 





१ पद दभ्रा पपि ३ मपिर पप्तम नरक । 
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नौवा भ्रधिकार। | १८७ 





सोरा। 
सुन श्रीपासंपुरान, जान सुभासुभ कर्मफल । 
सुहित हेत उर श्रान, जगत जीव उद्यम करो ।।३२५।। 
दोहा । 
प्रभुचरित्र निस्त" किमपि यहु, कीनो भ्रञ्ु-गुनगान । 
भीपारत परमेक, पुरनं भयौ पुरान ।। ३२६ ॥। 
परव चरित विलोफिकं, सुधर बुद्धिप्रमान । 
भाषार्बेध प्रबंध यहु, कियौ श्रागरे थान ।। ३२७ ॥' 
खप्पय । 
भ्रमरकोष नाहि पटयौ, मै न कहि पिगलः पेख्थौ । 
काग्य कंठ नहि करी, सारसुतः सो नहि सीख्यौ ।। 
भ्रच्छर-संधि-समास-ग्यानवनित ब्रुधि हीनो । 
धर्मभावना हेत, किमपि भाषा यहु कीनी ५ 
जो श्रयं छंद भ्रनसिल कही, सो बुध फर सवारिथो ।। 
सामान्यवुद्धि कविकी निरि, चिंमाभाव उर धारियोौ । 
दोहा । 
जिन॑सासन श्रनुसार सब, फथन कियो श्रवसान' ।। 
निज कपोलकलिपत" कही, मति समग्रो मतिवान ३२९ 
छखंयउपसमकी- श्रोदर्तौ,^ कं प्रमादवस कोय ।। 
इहिबिध मूल्यौ पाठ मै, फर सवांरो सोय ।३३०। 





१ बहाना २ प्रबन्ध काश्य ६ छद शास्र ४ सारस्वतव्याकरण 
सुधार लेना ६ श्रन्त ७ मिथ्या कल्पना ८ क्षपोपशम € लाधव। 


| गरदवृरागा 


पच वरम कछु सरसे, लागे फरतन वेर ॥ 

बुधि योरौ विरता श्रलप, तात लगी श्रवेर ` ।।३३१।। 

सुलनः काज गरवो गने, श्रलपवुद्धिको' रोत ॥। 

यीं ष्लोडी क्न चते चतं, किधों चली गह जीत ॥२३३२।। 

विघनहूरन निरभयकरन, श्ररन वरन श्रभिराम ॥। 

पानचरन सकटहुरन, नमां नमो गुनघाम )1३३३1। 
५य। 

नमो देव श्रगहूत, सतन तत्वारयभासो ॥ 

नमो सिद्ध भगवान, ग्यानमुरत्ि श्रविनाक्ता ॥। 

नमा नाध निरग्रय, दुविध परिग्रहूपरित्यागी ।। 

जयाजान जिर्नासिग धारि, त्रन यते चिराग 1) 

यदी [निममा्रति धगम, देय मव गुण सम्पदा +| 

प गार नार तित्नोद््म, न्त्ये देम मगन मदा 1३३८ 

मृवन्‌ मनर म सपय, प्रर नामो नीय । 


मेदि प्रपा निवि पचमी, प्रथ ममावन फौत ।1३3५॥ 
५१ ध 
६ ४ ‰) 1 
7. 
ननि 


